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` स्यामःदर्शनकी बावरी 
ग्वालिनी भूळी तन-धन-धाम | 
फूली फिरत बावरी इत-उत, निरखत मोहन-छबि अभिराम ॥ 
डोलत ' सर-सखरिता-तठ, कानन-कुंज सदा पकाकिनि զոլ 
जह रग जाय, eui नित दीखत मोहन प्रियतम वदन ललाम կ 
एक दिना भटकत इकंत बन, दृष्टि गई नभ दिसि खुठि ठाम । 


अपलक नेन मुग्ध भइ दाढ़ी, निरखत छबि मनमोहन स्याम ॥ . 
देस-काळ सत्र भए कृष्ननय, छर झप्न-घत तत्त्व तमाम ॥| 


धन्य sque जाके रग-पंकज बन मधुप बसे घनस्याम ॥ 
—9Qolboos—— 


. CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi — 


सदा सर्वत्रास्ते գ նով तब पदं तथाप्येक॑ Կ नहि भवतरोः पत्रमभिनत्‌ | 
जिद्नाग्रस्तं तव तु भगवज्ञाम निखिल समूळं संसारं कपति कतरत्‌ सेव्यमनयों! ॥ 


संख्या ३ 


पूर्ण संख्या ४६० 


^ 
ա 


: कल्याण 


याद रक्खो--न्तुम्हारह यह मानत्र-जीबन पाप कमानेके 
लिये तो है ही नहीं, व्यर्थ wm लिये भी नहीं है । 
इसका एक-एक क्षण भगवानकी प्रात्तिका, शुम क्षण है, 
अतएव अमूल्य है और प्रत्येक क्षणको इसीलिये 
भगवत्माप्रिके साधनमें ही लगाना चाहिये । संमारके 
արխ तो सभी योनियोमे मिळ सकते हैं, परंतु 
भगत्रत्प्राप्तिका साधन तो इसी मानत्र-शरीरसे सम्भव है । 
अतएत्र इसको Յո इसी काममें छगाओ | 
याद्‌ खखो--तुम जीवनको ա ՀՈՎ लगाते 
रहे तो जैसे ही संस्कार तुम्हारे मनमें unl और 
उन्हीं संस्कारोके अनुसार cmm कामोंकी ही स्मृति 
तुम्हें होती रहेगी । भगवानूकी स्मृति छूट जायगी और 
भगवानकी ՅԱՅ रहित काळनें तुम्हारी मृत्यु हो गयी 
तो fend यह भगवत्प्रातिका परमसाधनरूप जीवन ही व्यर्थ 
«Թէ जायगा | यह इतनी बड़ी हानि होगी कि जिसकी 
पूर्ति सम्भव ही नहीं है | इसढिये փորա स्मरण 
करते हुए जीत्रनके प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यको भगवानकी 
सेवा--भगवानकी प्रीतिके लिये भगवत्पूजाके भावसे 
करो | इसीसे तुम्हारा मन निरन्तर भगत्रानूकी स्मृतिमें 
ही लगा रहेगा | फिर जब कमी भी एत्यु आयेंगी-- 
तुम उस समय भगवानका ही स्मरण करते मिळोगे और 
परिणाममें निश्चय ही तुम्हें աան हो जायगी, जो 
माबव-जीवनका एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है | 
याद ԿՎ--4Խ हुआ क्षण फिर हाथ नहीं 
आता | यदि तुम मानव-जीत्रनकी अमुल्यताकों भूलकर 
इसे व्यर्थे और अनथके Հախ օո रखोगे तो तुम्हारे 
समान मूर्ख और कोई नहीं होगा; क्योंकि तुम मिळे हुए 
STI परम लामके समयत्रो व्यर्थ खो रहे हो और ऐसे 
कर्म कर, रहे हो, जिनका परिणाम इस बहुमूल्य 
समयका नट हो जाना--इस सुअवतरका डिन जाना 


ही नहीं होगा, बरं जन्म-जम्मतक आसुरी योनि 
और भीषण नरकर्यतत्रणाकी प्राप्ति होगी | फिर रोने- 
धोनेसे कुछ भी नहीं होगा | अतएव sni वेत जाओ 
और अपने जीत्रनका प्रत्येक क्षण भगवल्यातिके साधनमें 
em जीवनको सफळ करो । | 

याद एकखो--तुम्हारे पास प्रधानतया तीन चीजें 
हैं, जिनसे तुम्हारे कार्य wed हैं---शरीर, मन और 
वाणी या तन-मन-त्रचन | इन तीनोंके մա हा अच्छे-बुरे 
कर् होते हैं | अतएव ՀՀ बुरे केसि ह गकर निरन्तर 
er «ՀԱ नियुक्त रखना चाहिये | सबसे अच्छा 
और एकमात्र परम . पुण्य कमे ,है--भगवत्सेत्रा । अतः 
इन तीनांको սոն ही ळगाये रक्खो | शरीरके 
द्वारा जो कुछ करो--सबमें արմ संस्पर्श पाते 
हुए ue भगत्रत्सेत्राकी ही भावना CR p भगवत्सेत्ाके 
लिये ही जब शरीरसे की होने ळगेंगे, तव उनके d 
दोष सहज ही नळ हो जायँगे और वे परम पुण्यकर्म 
बन जायँगे। मनके द्वारा तामस चिन्तनको सर्वथा छोइकर 
भगवच्चिन्तन करो | भगवान्‌की Խո छिये ही 
सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, त्याग, सेवा आदि सहुगरूप 


सद्विचाराका मनन-चिन्तन ՊԱ और निद आत्मभात्र վ 


अथवा भगवानूके दिव्य खरूप, सीन्दय, माघुये, आद 
लीळा-गुणांका स्मरण करो एवं वाणीके द्वारा भगवानके 
ही नाम-गुणगानरूप शब्दोंका उच्चारण करो | न त्राणीसे 
मिथ्या बोलो, न रूखा-कड्वा ՀԹ: न किसीकी निन्दा- 
चुगली करो, न अपनी बड़ाई करो; न व्यथकी बात 
करो, न अनर्थकी बात करो; सदा सत्य बोलो, मधुर तथा 
हितकर सत्य बोलो और बोळो Հո» भगवानकी तुरिके 
लिये ही | यों जव तुम्हारे तन-मन-वचन नित्य Կանն 
जुड़े रहकर प्रतिक्षण केरळ भगत्रत्सेग्राझा काय ही करते 
रहेंगे, तत्र तुम्हारा जीवन सफळ दो जायगा और तुम 
अगने परम Օա प्रात करके कृताथ हो जाओगे | 


4 fra? 


ne an 
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याद रक्खो--यह संसार-ससुद्र अति अगाध; अति 
दुस्तर है । इसमें चौरासी लाख धाराएँ, हैं | ԹՂ 
जळ भरा है | काम-क्रोध-छोमरूपी मगर, घड्याळ 
नैरते नजर आते हैं । जीवात्मा इस समुद्रमे प्रार्धख्यी 
नौकापर 35 कर आता है । कर्मोके अनुसार Ue नौका 
इती संसार-समुद्रमें भटकती रहती है । इस UK 
समुद्रके ज्ञानं, अज्ञान--दो तट हैँ । इसमें राम-नामरूपी 
गुरु पार ळे «ոա ՅԿ है । इस राम-नाम 
quae विना संसारख्पी सागरके पार जाना अति 
कठिन हैँ | मक्तिरूपी नौकापर वेठकर बहुत सरळतासे 
संसाररूपी समुद्रको पार किया जा सकता है । दूसरी 
grau नौका है, जिसमें काम, क्रोध, लोम, मोह- 
>, रूपी मगर, घड्याळ आदिसे भय रहता है । विंतु 
भक्तिरुपी नौकाका खेत्रनहार रामनामरूपी गुरु-केवट है, 
जिसको किसी प्रकारका भय* नहा है । गोखामी 
तुळस्रीदास लिखते $— 
जासु नाम सुमिरत इक बारा । उतरहिं नर भवर्सिधु अपारा ॥ 
देवक सेन्य भाव बिचु भच न तरिअ «ահ 
«..շ मंजिअ रामपदपं$ज अस सिद्धांत Բա կ - 
जो चेतन को जड़ «ազն करइ चेतन्य । 
अस समर्थं 'रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ 


` ( लेखक--महात्मा श्रीस्वामी कृष्णदासजी वैरागी ) 


ज्यान मान «8 पकड नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माही ॥ 
कहि तात तेहि परम बिरागी। ga सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥ 
नाम रूप दोउ ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसासुझि साथी ॥ 
यह हुआ भक्तिका स्थान । यह भक्तिका सबसे 
ऊँचा स्तर है | फिर भी गोखामी तुळसीदास छिखते £— 
ज्यानहि भगतिहि नहिं कळु भेदा । उभय हरहि भव संभव खदा ॥ 
नाथ सुनीस कह हिं छु अंतर। सावधान होइ सुच बिदंगवर ॥ 
ग्यान क पंथ gene को छउरा। परत खगेस हो हिं नहिं बारा ॥ 
ज्ञाननैराग्य սրա दो आँखें EI वैराग्य 
Հոր आँख है और ज्ञान दाहिनी आँख है । वैराग्य न 
होनेसे मक्ति माता बायो ऑँखसे कानी मानी जाती है 
और ज्ञान न होनेपर दाहिनी आँखसे । ज्ञान-ैराग्य दोनों- 
के न होनेपर भक्ति अंतरी है । ज्ञान-वैराग्य भक्तिमाताके 
अङ्ग ही हैं; इसलिये «ո साथमे ज्ञान-वैराग्यका 
होना आत्रश्यक है | यह तो भक्तिके खरूपका वर्णन 
हुआ | अब ज्ञानके स्थानका चरणन करते हैं--- 
धर्म ते बिरति जोग ते ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद चेद बखाना ॥ 
परम धमे श्रुति विदित अहिंसा । परनिंदा सम अघ न गरीसा ॥ 
धमं न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना կ 
जिस धर्नका वर्णन हुआ है, उसीसे वैराग्य उत्पन्न 
होता है । Հաա योग होता है । योगका अर्थ ET 


है परमात्मामें मिळता | परमात्मामें मिळ जाना ही 
भक्ति है । उसी योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान 
मोक्ष प्रदान करता है | भक्ति भगवानका - रूप है, 
उसीको भक्ति कहते Հ | मगवानकी असीम कृपा होती. 
है तब इस भक्तिख्यी दोळीमे प्रवेश करता है | प्रथम 
| तो मनुष्यजन्म Առնոն | उसमें मोक्षकी ओर आकर्षित 
भक्तिके द्वारा ज्ञान-ैराग्य उत्पन होते हैं । गोखामी होना भगवानकी असीम कृपाका फळ है । फिर 
तुळसींदास महाराज छिखते हैं--- महापुरुषोंका सत्सङ्ग मिलता--यह सब भगवानकी 
भक्ति सुतं सकळ सुख खानी। बिच सत्संग न पावि मानी ` अनुकम्याका फळ & | 

भक्तिका रूप कया है १ इसे गोखामी तुळसीदासं 
महाराज बताते हैं--- 


भक्ति प्राप्त करना है, ज्ञान जानना है । भक्तिके 
द्वारा भगवानको प्राप्त किया जाता है, ज्ञानके द्वारा 
भगवानके खरूपकों जाना जाता है; परंतु भक्तिख्यी 
माताके विना ज्ञान-बैराग्यरूपी पुत्र उत्पन नहीं हो सकते। 

भक्ति աա है, ज्ञान-बेराग्य भक्तिके अधीन हैं। 


जो न «ա भवसागर नर समाज अस पाइ । 
सो कृतनिंदक «աԱ आत्माइन राति जाइ OU 


— Ը. D 
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€ दुहेजकी प्रथाके और व्यापारके सुधारसे भी कल्याण: 


बतमान समयमे अनेक प्रकारकी कुरीतियाँ और 
फिजूळखर्ची दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं, यह 
समाजके लिये պա ही हानिकर है | जैसे mar 
समाजमें सगाई ( सम्बन्ध ), विवाह (शादी ) 
हिरागमन ( गौना ), भात (मायरा), छूछक-खीचड़ी 
आदिमें जो अत्यधिक खर्च करनेकी प्रथा है, वह बहुत 
ही बुरी है । सगाई ( सम्बन्ध ), विवाह और द्विरागमन 
( गौना ) «ՎԹ प्रथा तो प्रायः समी प्रदेशने 
है । इनमें उत्तरोत्तर बद्रि ही होती जा रही है | यह 
देशके लिये अत्यन्त घातक है । इसके सुधारके ԹԳ 
इसके पहले लेखोंमें मी बहुत छिखा जा चुका है और 
व्याख्यानोंमें भी बहुत बार कहा जाता है तथा बहुत- 
से भाइयोने मिलकर कमेटी बनाकर सुधारके नियम 
भी पास किये, पर अभीतक कोई सुधार नहीं हुआ | 
किंतु यदि अब इसका सुधार शीघ्र नहीं होगा तो 
देश और समाजके ԹՎ इसका परिणाम बहुत ही बुरा 
होनेकी सम्भावना है | 
विवाह-शादी आदिमें जो अतिशय दहेजकी प्रया 
प्रचलित हो गयी है, इसमें अधिकांश तो दहेज 


- लेनेवालोंका अधिक अपराध है | Հաղ खार्थका त्याग 


करे, तब सुधार हो | एक ळइकीकी सगाई ( सम्बन्ध ) 
और वित्राहमें गरीब-से-गगरीव «աֆ अभिभावक 
भी कम-से-कम पाँच हजार रुपये चाहते हैं; किंतु 
लड़कीके अभिभावक बहुत गरीब हों तो शादी कैसे 
हो ! लड़कीके अभिभावक तो गरीबीके कारण छाचार 
हैं | इस परिस्थितिमें छड़केके अमिभावकोंकों & त्याग 
करनेकी आवश्यकता है । 
कोई-कोई कन्याके माता-पिता तो emit कन्याका 
विवाह न कर सकनेके कारण आत्महत्या कर लेते & | 


( ठेखक--अद्धेय fierent! गोयन्दका ) « 


तथा कोई-कोई कन्या भी माता-पिताके दुःखको देखकर 
आत्महत्या कर लेती है | यह बहुत ही बुरी बात है | 
रस आत्महत्याका दोष अतिशय दहेज लेनेआले मनुष्योंको 
लगता है | : 


कोई-कोई धनी लडकीके अभिभाधक लड़केके 
अभिभावकके न चाहनेपर भी अनाप-शनाप खर्च 
करते.हैं, जिसका समाज और देशपर बहुत बुरा 


प्रभाव पडता ծ | 


इसी प्रकार मुकळात्रा ( द्विरागमन ) में साधारण 
लड़केके भी अभिभावक कम-से-कम दो हजार 


रुपयेका सामान चाहते हैं լար पिता नौकरी, | 


करता है तो वह इतना रुपया en हाँसे | उसे न 
ऋण मिळता है और न सहायता ही | 


इसी तरह, छड़कीकी संतानकी विवाह-शादीमें भात 
(मायरा ) में भी लोग दो हजार रुपयोंकी माँग करते हैं । 
छड़कीका पिता गरीब होता है तो भी उसे कम-से-कम 
एक हजार तो प्रायः ळगाना ही पड़ता है | इसी 


मकार छूळक-खीचड़ी आदि ա भी अत्यधिक 


खर्चेकी यह चुरी प्रथा परचर्डिति है । इसके कारण ` 


इस समय कन्याके अभिभावकांकी बड़ी शोचनीय 
दशा हो रही है। अतः पाठकोंको इस विषयमें ध्यान 
देना चाहिये और विचार करना चाहिये तथा द्ह्देज 
लेनेके समय खयं ՅՈՑ त्यागपूर्वक कम-से-कम लेना 
चाहिये, सबके सम्मुख आदर्श उपस्थित करना चाहिये 
और जिससे यह प्रथा दूर हो | 


दहेजके सिवा देशमें और भी बहुत-से am 
फिजूलखर्ची चळ पड़ी है | छोग मृतकके खर्च (श्राद्ध) में भी 
बहुत व्यय ՊԱՅ | जिसके पास रुपये नहाँ, वह भी 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ३ ] दहेजकी प्रथाके और व्यापारके सुधारसे भी कल्याण ७६९ 


TM —— — — MÀ MM —Ó—M—————— - - 
—— —— — — नल 
टन 


ऋण या सहायता ,लेकर इस कार्यमें खर्च करता है; है | कारखानोंके मजदूर छुट्टी और वेतन तो अधिक 


ऐसा न करके अपनी reis अनुसार शाखोक्त चाहते हैं और विश्वासपूर्वक तत्परतासे काम नहीं 
श्राद्धादे कम करना चाहिये | "re करते एवं «मालिक लोग भी मजदूरोंको कम वेतन 
लड़का पैदा होनेपर मी लोग प्रीतिभोज, कुटुम्वमोज देकर ज्यादा काम लेना चाहते हैं, जो दोनों ही बातें 
करने लगे हैं, यह व्यर्थ खर्च करना है | तक्ष छोटे अनुचित हैं | 

'ळइके-छडकिर्योकी «ոխ मनानेमें भी आंजकळ gu लाल 
अनाप-शनाप, खर्च कर रहे हैं, जो शात्रके अनुकूल को EET MGR o ԱԱ 
d है और सया न्य है । अतः इस पराको qu चाहिये | व्यापारमें ՀԹ, नाप और संख्यामें किसीको 


बंद कर देना चाहिये | भी न कम देना और न अधिक लेना चाहिये | ngr- 


कपड़ा आदि चीजोंका जो नमूना दिखाया जाय, ठीक 

इसी प्रकार «ԱՀԱ तो विवाह आदिमें मादक वही माळ देना और जो नमूना देखा जाय, वही लेना 
वस्तुका Յո, चौपइ-ताश, शतरंज आदि खेल-तमाशे, चाहिये | मालकी ढेरीमें ऊपर अच्छा माळ और नीचे 
ed pius ՀՎԱ (दामाद) से एकान्त- արզ माळ लाकर धोखा नहीं देना चाहिये । घीमें 
WENT अइळीळ वात -गान 
TUE ) आळू सकर मिलाना, 

नयी-नयी कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं | Rue आदिके ՀՎ बूँगफडी आदिके दूसरे- 
ՀՀ अकारकी अनेक कुरीतियॉ और फिजूलखरचाँ दूसरे तेल मिळना, दाळ वगैरह अनाजमें հոգոց 
बढ़ गयी हैं और इधर वर्तमान महँगीके कारण गरीब मिलाना, पोस्तदानामें दूसरा दाना मिलाना, कस्तूरी, 
Weir नो आवश्यक अन्न-वस्नका खर्च भी चलना केसर, साबूदाना आदि कोई भी चीज नकली देना 
कठिन-हे-रहा है; इस अब्रस्थामें जब कोई विशेष और उनमें दूसरी चीज मिलाकर ՀԼ Հար 


, खचका कार्य उपस्थित हो जाता है तो गृहस्थी मनुष्यको कार्य करना व्यापारियों और ग्राहकोंको धोखा देना 


बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है | अतएव 


है | इनका सर्वथा त्याग करना चाहिये । माळको 
इस प्रमादनय 9:81 जिस-किसी प्रकारसे रोकना 


रि दूसरे re भेजनेके समय, जहाँ कानूनसे गेहूँ-चावल 
१ नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक आदि नहीं भेजे जा सकते, दाळ, अरहर, मटर 
हो सकता है | आदि भेजे जा सकते हैं, वहाँ ms भेजकर 

इसी तरह आजकल जो व्यापारी लोग झूठ, कपट, ՀԱՅ कर्मचारियोंको घूस ( सिश्रित ) देकर fief 
चोरी, वेईमानी, चोरवाजारी, धोखाबाजी, विश्वासधात दाळ-अरहर आदि छिखत्राना रेळवेको और सरकारको 
और छिपाव करते हैं, इनकमटैक्स और ոկ धोखा देना है | इसी तरह और भी अनेक प्रकारसे 
आदिसे बचनेके लिये झूठे बही-खाते बेनाते हैं, उस जो रेल्वेको, सरकारको, व्यापारियोंकों और ग्राहकोंको 
अन्यायकी कमाईके अन्नसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती किसीको भी ր वशीभूत होकर धोखा देना है, 
है । इसी प्रकार बहुत-से रेखे और सरकारके कर्मचारी वह देश और समाजके लिये महान पतनकारक है | 
भी रिश्वत लेते हैं | उससे उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती अतः उस दोषसे ազ बचना ,चाहिये | 
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वे जई हो गये और होते | 


इसी प्रकार spem ओषधियोंके विक्रेता संब 
कोई जा रहे हैं। 


कोगमिसे मी कोई तो नकली दवा बनाते हैं और 
उसमें दूसरी इसकी चीजें मिला देते हैं. तथा कोई 
उसमें «րոն दवा भी मिला देते हैं. एवं उसे 
आयुर्देदिक दवाके नामसे बेचते हैं | यह बहुत ही 
अनुचित है । इसी तरद कई डाक्टरी दवाओंके विक्रेता 
भी नकली दबा दे देते हैं «या द्राओंमिं मिलावट भी 
कर देते हैं । कोई पकड़े ज्ञाते हैं, तव उनपर मुकदमा 
भी चल जाता है; पर फिर भी लोग मिलावट करना 
छोड़ते नहीं । किंतु दवाओंमें मिलावट करना 
लोगेंके खास्थ्यके लिये արու तथा ՀՎ 
अनुचित है । अतः सभी दवाविक्रेताओंसे प्रार्थना है 
कि ते किसी प्रकारकी मिलावट न करके असली दवा 
देकर सबके साथ सचाईका व्यवहार करं । 
क्िसीको न्याययुक्त समता और सत्यतापूर्वक 
պար करनेके लिये कढा जाता है तो उसका उत्तर 
यही मिळता है कि आजकलके इस विकट quei 
सत्य और न्याययुक्त सम व्यवहार कोई कर ही नहीं 
सकता | दूसरे लोग भी उनकी बातोंकों सुनकर उसी 
प्रवाहमें «5 जाते हैं । किंतु ऐसी बातें कहनेवाळोका 
यह अज्ञान है, धनकी आसक्ति है और आत्मवलकी 
कमी है | उनका ईश्वर, Հա और թոր विश्वास 
नहीं है | अतः उनकी बातोंको काममें नहीं छाना 
चाहिये,। ईश्वर, शास्र और प्रारन्धपर विश्वास रखना 
चाहिये | अपनेमें कमजोरीको पास भी नहीं आने 
देना चाहिये; क्योंकि इस प्रकारके दूषित वातावरणके 
सङ्गसे अधिकांश सभीकी बुद्धि मलिन हो रही है 
और उनमें զվո वढ रहे हैं । अन्तःकरगके बुरे 
wd अनुसार ही आचरण भी दूषित हो रहे | 
यह नियम है किं दुराचारसे दुर्गुण बढ़ते हैँ और 
दुर्गणसे दुराचार बढ़ते हैं | बीज और वृक्षकी भाँति 


श्नका परस्पर बति eR मख LT „ग करते थे । सदा कार մո समा 


amu लोग पर ५ हो गये और होते 
उनको ५रमाव्माकी प्रातिका साधन अच्छा | 
ही नहीं छगतां p कोई-कोई तो साधन करनेमें मी wd | 
तथा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके वशीभूत हो दम्भाचरण | 
करते. हैं एवं दूसरोंमें Հար करके उनकी निन्दा 
करतेसुनते हैं. और աող तो quw दुखी 
देखकर प्रसन्न होते हैं तया अपना अविकार और 
प्रभाव जमानेके लिये ही दम्माचरण और बनाती 
ada करते हैं । इन सत्र दोपोंके कारण उनका 
अन्तःकरण मलिन होकर पतन दो जाता है । 


किंतु «ամ तो न्याय और सत्यतापूबक उपाजित 
թակ ही मतुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसका 
उद्धार होता है | इस Ա पद्मपुरागके सुष्टिलण्डमे । 
germ ee कथा आती है. । उनके emm ¦ 
झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी नहीं थी । चे न्याययुक्त; 
सत्य और सबके साथ सम व्यव्हार करते थे, सवके | 
हितमें तत्पर रहते थे और प्राणान्त उपस्थित होनेपर | 
भी कमी झूठ नहीं बोलते थे । इसलिये-छोग उनकी | 
जबानपर ही «ԱԱ लेते-देते थे । इन qui कारण | 
ही वे भूत और भविष्यकी «ա «ԱՎ जान लेते | 
थे | इस सत्य व्यत्रह्वारके प्रभावसे वे खयं तो परमधाम-| 
में गये ही, उनके प्रमावसे उनके wu और आसपास| 
Թթ չան भी परमधाम चले गये | | 


| 

इसी प्रकार सत्यव्यत्रहारके Hug शिवम 
महात्मा «առ वैश्यकी कथा स्कन्दपुराणके mie 
खण्डान्तर्गत कुमारिकाखण्डके ४०-४१ 4 अध्याये 
मिळती है । उनका व्यव्रह्मर न्याययुक्त और स 
था| वे सत्र छोगोंकी առ लिये कम मुनाफा 
Հու व्यापार करते थे। मदिरा ա" 
विक्रम कमी नहीं करते थे । प्राहक्ोंके साय मेद 


t 
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दहेजकी प्रथाके और व्यापारके सुधारसे भी कल्याण 


७७१ 


व्यवह्वार करते थे | उनके उस मत्य और सम enum 
vi शिप्रमक्तिके प्रमात्रसे ՀԱՎ उनका कल्याण 
हो गया । à 


निष्कर्ष यह कि सत्यतापूर्वक किये हुए ब्यापारकी 
कमाईका अन्न शद्ध हो जाता है | उस पवित्र अनको 
खानेसे बुद्धि पत्रित्र होती है; किंतु अन्यायसे उधार्जित 
"RETI अनन खानेसे बुद्धि अपवित्र होकर मनुष्यका 
पतन हो जाधा है | 


इसलिये ऊपर बताये इए दोषोंसे, कुमङ्गसे, बुरे 
बातावरगसे और बुरे emen मनुष्यांको बचना 
चाहिये | त्यागपूत्रक न्यासे सत्य और सम व्यत्रहार 
करना चाहिये, जिससे որա शुद्ध होकर शीत्र 
उद्धार हो जाय | मनमें epa उत्साह और श्रद्वा-विश्वास 
करके आत्मोद्धारके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये | श्रद्धा- 
विश्वासमें वडा भारी बळ है । उसुसे मनमें कमी कम- 
जोरी पास नहीं आती और उत्साहकी वृद्धि होती है | 


समझना चाहिये कि अनिब्छा और परेच्छासे जो 
कुछ होता है, उसमें ईधरका हाथ है । अतः उसे 
Տարա मङ्गलमय Hur मानकर जो कुळ भी हो, 
उसमें खुव प्रसन्न र्‌इना चाढिये तथा जो कार्य किया 
जाय, उसको भगवानकी कृपाका आश्रय लेकर करना 
चाहिये | फिर कोई भी कार्य असम्भव नहीं । भगवान्‌- 
की. कृपासे तो अमम्मत्र भी सम्भत्र हो जाता है । 
मनुष्यके लिये कोई कार्य असम्मव है भी नहीं, फिर 
परमान्माकी प्राप्तिके साधनमें तो परमात्माकी सदा ही 
मदद रहती है । इसलिये भी मनमें खूब उत्साह रखना 
चाहिये । ऐसा कोई भी कार्य नहों, जो aem 
զոմն न हो सके p sim नैयोडियन बोनापार्ट 
एक साधारण आदमी थे; पर आत्मत्रिश्चात और उत्साह- 
के कारग उन्होंने इंग्लैंड आदिपर विजय प्राप्त कर ळी 
धी । उनका 2 कयन था कि ՎԱՎ मनुष्यके ठिये 


3 


कोई काम असम्मत्र नहीं | उन्होंने րոր: शब्दको 
अपने कोषसे निकाळ दिया था,। उनके कथनसे हमलोगोंको 
यह लाभ उठाना चाहिये कि ա տոմ कभी 
निराश, grt और उत्साइद्दीन म॑ हों एवं भग्रत्परापति- 
को कभी असम्मत्र या कठिन न मानें; क्योंकि भगवत्प्राति- 
में मनुष्य पराधीन नहीं है | वह भगवत्प्रापिका साधन 
करनेमें सत्रथा खतन्त्र है | देश, काल, परिस्थिति भी 
उसमें बाधक नहीं है | यदि कोई मनुष्य सांसारिक 


परिस्थितियोंको साधनमें बाधक मानता है तो यह उसके 


अज्ञान और आत्मवळकी कमीके सिवा और 
कुछ नहीं है । ensi dg खयं ही अपने आपके 
लिये बाधक है | इसलिये मनुष्यको अपने आत्माके 
उद्धारके लिये तत्परतासे चेश करनी चाहिये | 
भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मैव ह्यात्मनो वन्घुरात्मेव रिपुरात्मनः | 

बन्धुरात्मऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैचात्मना जितः । 

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वतंतात्मेच रात्रुचत्‌ ॥ 

( गीता ६। ५-६ ) 

“अपने द्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और 
अपनेको अध्रोगतिमें न डाळे; क्योंकि यह मनुष्य आप 
ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्र है । 
जिस मनुष्यद्वारा मन और इन्द्रियॉंतद्वित शरीर जीता 
हुआ है, उसका तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा 
मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके 
लिये वह आप ही SCR WERT शत्रुतामें बतता है |! 


अभिप्राय यह है कि भगवत्कृपासे प्राप्त इस दुर्म 
मनुष्यजन्मको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये । कमयोग, 
ज्ञानयोग तया भक्तियोग-किंसी भी साथनमें nau अपने 
जन्मको सफळ वना लेना चाहिये | यंही अपने द्वारा 
अपना उद्वार करना दै । इसके विपरीत रग-ष, कन 
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क्रोध, लोम-मोह आदि ՀՎՔ Գոու नाना प्रकारके 
पापकर्म करना और" उनके फलस्त्ररूप मनुष्य-शरीरके 
परम फल भगव्रत्माहिखे वक्चित रहकर पुनः शूकर-कूकर 
आदि योनियांमें जानेका कारण बनना अपनेको अधोगति- 
में डालना है | जो मनुष्य अपने sen लिये चेष्टा 
करता है, वह आप ही अपना मित्र है और जो इसके 
विपरीत करता है, वह आप ही अपना शत्रु है; «ՀԳ 
जिस मनुष्यके शरीर, इन्द्रिय और मन «ԱՎ हो जाते हैं, 
बह अनायास ही संसार-समुद्र्से अपना उद्वार कर लेता 
है एवं परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त करके कृतार्थ 
हो जाता है | इसीलिये वह स्वयं ही अपना मित्र है । 
किंतु शरीर, «Հա और मन जिसके suni नहीं हैं, 
उच्छूछुछ हैं और विषयभोगोंमें ही लगे रहते हैं, जिसके 
कारण मनुष्य उनको अपने लक्ष्यके अनुसार कल्याणके 
साधनमें नहीं लगाकर भोगोंमें लगाता है और अपने 
आपको नाना प्रकारकी ՊԱՀԱ भटकाकर भीषण 
दुःख भोगनेके लिये बाध्य करता है, वह मनुष्य अज्ञानसे 
आसक्तिके वश होकर दुःखको सुख और Պրո 
हित समझकर अपने यथार्थ कल्याणके विपरीत आचरण 
करने लगता है; इसलिये वह स्वयं ही अपने आपका 
अपना शत्रु है | 


यह समझकर मनुष्यको सावधान होकर अपने 
कल्याणके लिये प्रयत्न करना चाहिये | आतमोद्वारमें 
मनुष्य स्वतन्त्र है, इसलिये वह उसके लिये कोई कठिन 
काम नहीं है । फिर भी यदि किंसीको emen 
साधन कठिन माळूम दे और दूसरोंका आश्रय लेनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे भगवानूका आश्रय लेना 
चाहिये | उनके शरण होकर उनको հարաւ 
स्मरण रखते हुए emen लिये कोई भी कार्य 
करनेवाले मनुष्यके ԹՎ wn कृपासे सभी कुछ 


सहज और զա है । गीतामें भगवान्‌ स्वयं «թռ 
हैं .कि केबलमात्र मेरे अनन्यचिन्तनसे मेरी प्राप्ति 
-. 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं ger: पार्थं नित्ययुक्तस्य ՎԵՐ: ॥ 
( गीता ८ । १४) 
“हे अजुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर 
सदा ही निरन्तर मुञ्च पुरुगेत्तमको स्मरण करता है, उस 
नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके fou मैं ապ 
हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ |? 
भाव यह कि जो मनुष्य, परम प्रेम और ան 
साथ निरन्तर भगवानके स्वरूपका अथवा उनके नाम, 
गुण, प्रभाव और लीला आदिका चिन्तन करता रहता 
है, वह अनन्यभावसे भगवानका चिन्तन करनेवाला प्रेमी 


भक्त जब भगवानके वियोगको नहीं सह सकता, तब 


भगवानको मी उसका वियोग असह्य हो जाता है और 
जब भगवान्‌ स्वयं उससे मिळनेकी इच्छा करते हैं, तब 
उनके मिळनेमें ' कठिनाईके Թվ कोई स्थान ही नहीं 
रह जाता । तथा जिसका यह दृढ़ विश्वास हो जाता 
है कि नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेसे भगवान्का-मिळना 
सुकर है, उसके ԹՎ तो भगवत्कृपासे नित्य-निरन्तर 
भगवानका स्मरण होना भी सहज ही है | 


एवं इस कार्यमें արա तो स्वाभाविक मदद 
है ही फिर भी उनके शरण होकर साधन तेज 
Et लिये तथा भगवानमें परम श्रद्धा और अनन्य 
ग्रेम होनेके लिये कामना की जाय तो वह कामना 
होकर भी निष्काम ही है । 

इसलिये मनुष्यको भगत्रान्के शरण होकर तत्परता- 
के साथ साधन तेज होनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । 


SHOR EI 
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नह अभाव कहाँ कुछ भी हे, 


नहीं कदापि चाह-परवाह। 


नहीं किसी աթ" प्रसन्नता, 


नहीं दुःखकी आइ-फराइ ॥ 


4 यर राधा तेरा अति पादन 


अधुर मेमरस մգ «ո 


՞ आकर्षित नित करता रहता, 


ग्रति «ԿՎ खुक्षे. पुकार ॥ 
झुधा-तृषा जग उठी विक्षण, , 
नित्य qu मुझमें सुमहान । 


ՓԱ मशुर अनगाइन-पान UM 


EZI LEM 


बढ़ता नया-नया «հապ 


बढ़ता ghi. हरेक «ոն 


बढ़ती नित नव झुधएपिपास ॥ 
खनुपम अतुझछ त्याग परिपूरित 

तेरा यह रस निधि अभिराम | 
मेरे छिये हो गया अब तो 

यही जीवनाधार 
इस. रससिंछु मधुरमें ही मैं 
ve. चाहता नित्य թաւ 
रह. सदा ही तेरे 
fero प्रेममें में աակ 


VR Ա 


एक दिन श्रीराधाजीके प्रति श्रीकृष्ण यों cunt 
Դ 18 सबका नियन्ता , हैं, सबका ईश्वर हूँ, 
समस्त गुणोंसे रहित हूँ और सर्वगुणोंका घाम हूँ। मै 
सारे जीबोंके रूपमें प्रकट हूँ, मैं सबका आश्रय हूँ, 
सबसे अतीत हूँ और सबका विश्राम हूँ। में सबका मे 
हूँ, पूर्ण तृप्त हूँ, नित्य आप्तकाम और नित्य निष्काम हू । 
मैं नित्य इष्छारहित हूँ; अपने ही खरूपभूत सुखसे 
पूर्ण--सुखस्रूप हूँ, अपनी ही महिमामें स्थित, 
आत्माराम हँ । मेरे लिये न तो कहीं कुछ भी अभाव 
है, न कमी भी कुछ चाह या परा SE 
किसी भी सुखकी प्रसन्नता है, न किसी दुःखकी मुझे 
आइ--कराद ही है । मैं सुख-दुःखसे रहित हूँ । 
इतनेपर भी राघे ! तेरा जो अत्यन्त पावन मधुर प्रेमरसका 
अपार सागर दै, वढ अपनी प्रत्येक UR द्वारा मुझे ` 
पुकार-पुकारकर नित्य आकर्षित करता रहता है । इसीसे 
उस ԿԹ आखादनके लिये मुझ नित्य զու एक सुन्दर 
और महान्‌ सर्व-विरक्षण भूख-प्यास जाग उठी 
ओर मैं तेरे उस प्रेम-सुधा-सागरके तटपर आतुरताके 
साय आकर उसमें डुबकी गाने तया उस रसका पान 
करने छगा। पर ज्यों-ज्यों मैं उसका आखादन--- 
पान करता हूँ, त्यो-ही-त्या नित्य नयी-नयी अभिलाषा 
बढ़ती है और मैं कभी भी तृप्त नहीं दो पाता । प्रत्येक 
लाममें मेरा होम बढ़ता है और नित्य नये रूपमें मेरी 
उस रसके लिये भूख-प्यास बढ़ती है । तेरा यह 
अंनुपमेय अतुलनीय त्यागसे परिपूर्ण रस-समुद्र बड़ा ही 
सुन्दर है और मेरे लिये तो अब यही जीवनका एकमात्र 
ललित आधार बन गया. है. | अतः मैं इस मधुर रस- 
सागरमें ही աա रहना चाहता हूँ। Uu! 
मैं सदा ही तेरे दिव्य प्रेममें ही संळग्न रुँ । 


—T SO 


मा-२--३-- 
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शमायारू «Հ «ատ भास्करोदयः d 
तयेव कलुषौधस्य , नामसंक्रीतंनं हरेः ॥१६॥ 
क्क վաց ռավ पुनरायासळक्षणम्‌। 


क्क जपो वासुदेवस्य मुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
«ա दूरमध्वानं क्छेशामूच्छितचेतसाम्‌। 

. पाथेयं पुण्ढरीका्नामसंक्ीतंनं इरेः ॥१८॥ 
संसारसपसंदष्टविषचेष्टेकमेपजस 
कृष्णेति Վար मन्त्रं जपत्वा सुक्त भवेच्रः ॥१९॥ 
ध्यायन्‌ कृते जपन्‌ मन्तरेस्त्रेताया द्वापरेऽर्चयन्‌ | 
यदाझोति तदामोति «ՉԷ Հարա केशवस ॥२०॥ ` 
जिह्वाग्रे वतंते «ա हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
संसारसागरं die स गच्छेदू Վազ पदम्‌ usu 
विज्ञातदुष्क्ृतिसहस्रसमाब्रृतोऽपि 

श्रेय: परत्र परिञुद्धिमभीप्समानः। 
स्वान्तरे नहि पुनश्च भवं स पझ्ये- 
क्षारायणस्तुतिकथापरमो मनुष्यः ॥३२॥ 


९-आगकी शाम्तिके लिये जल पर्याप्त ն अन्धकारकी समाप्तिके 
7 छिये सूर्योदय काफी हे । इसी प्रकार «Կար समूहकी 
„ समासिके लिये մանա नामसंकीतन सर्वया पर्याप्त दै । 
कहां तो पुनरागमनका क्लेश प्रदान करनेबारा ՀՎ और कहां 
मुक्तिका परम श्रेष्ठ कारण भगबन्नामका जप ? भला, इनकी तुलना 
= कया हो सकती है  संसारकी सुदूर यात्रा करनेवाळे तथा मळेश- 
„मूर्छित प्राणियोकें लिये भगवान्‌ कमलनयन ओहरिका नाम 
ही मागंका पाथेय है | संसार-सर्पके द्वारा बार-बार डँसे गये 
` freu: प्राणीकी सच्ची दवा भगवन्नाम हो दै। वह “कृष्ण” 
इस वेष्णव-मन्त्रको जपकर तुरंत बिपक्लेशसे मुक्त हो जाता दै । 
सत्ययुगमें ԿՈՎ, ՀՈՅ ի जपसे, द्वापरमें पूजाके द्वारा 
मनुष्य जो कुछ फल पाता है, वह सब «ԹԱ केवल फेशवके 
मरणसे ही सुलभ हो जाता है। जिसके जीमपर “हरि! ये दो 
भक्षर वर्तमान हैं, वह संसारसागरको पारकर परम वेष्णवपदको 
प्राप्त कर लेता हें । मनुष्य भली प्रकार जाने हुए हजारों पाप तथा 
पापियोंसे घिरा क्यों न हो, पर यदि वह पारलौकिक कल्याण 
एवं शुद्धिकी इच्छा करे तो नारायणकी स्तुि-कथापरायण EDUC 
गुनः संसारका मुंह नहीं देख सकता । 


प्रमादारकृंतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । ` 
स्मरणादेव तदू Rest सम्पूरणं स्यादिति श्रुतिः ॥१३॥ 
यदू աԱ यदप्राप्यं मनसो यज्ञ «Կա 
'सदप्यप्रार्थिते ध्यातो ददाति . मधुसूदनः ॥१२॥ 
गङ्गास्नानसहस्नेघु पुष्करस्नानकोटिपु | 
यत्पापं Տավ याति ՀՅ «ՎՎԿ कद्‌ हरो ॥३८॥ 
ग्राणायामसहस्रेषु यत्पापं नश्यति ու. 
क्षणमात्रेण तत्पापं इरेध्योनात्‌ प्रणञ्यति ॥१९॥ 
सा արագաց सा चान्धजडमूढता । 
«ՅԵՎ क्षणं वापि ` वासुदेवं Կ ԳԹԿ 
कलौ कृतयुगस्तस्य «ԹՎ कृते o qui 
हृदये यस्य गोविन्दः यस्य चेतसि नाच्युतः ॥२३॥ 
` लाभस्तेषां जयस्तेषां ङुतर्तेषां पराजयः। ` 
येपामिन्दीवरक्यामो हृदयस्थो जनादन": ॥२९॥ 


(२।३५।४४) 


१०-ल्मपरनाहीसे aq अनुष्ठानोंमें जो զնե या कमी रह 
जाती दै, नह सब मगबानूफे खरणते पूरी हो जाती इै--णेसा शुत्तिका 
कथन दै । जो सबंया दुरुभ दै, जो किसी भी प्रकार आप्य mem 
साध्य नहीं है, जो बात मनमें भी नहीं भाती, बह सब भी աղ 
अपना ध्यान करनेबाळेको बिना मांगे हो दे देते हैं। जो पाम 
हजारों बार गज्ञा-स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर-स्नानसे दूर होता दै, 
बह भगवानकों याद करते ही भाग खड़ा होता है। जो पाप इजारों 
बारके प्राणायामसे दूर होता है, बह भी क्षणमरके WA 
ध्यानसे निश्चय ն दूर इो जाता है । भगवानको ա 
भूल जाना ही सबसे बढ़ी զմն eruat, हानि तथा चूक समझना 


चाहिये । जो भगवानका स्मरण करता दै, उसके लिये कल्युगमें भी . 


सत्ययुग दी बरतता दै; पर जो भगवानका सरण नहीं करता, उसके 
लिये सत्ययुग भी सबंथा कलियुग ही दै । जिनके gent कमलके 
समान इयामवर्ण मगवान्‌ जनार्दन विराजते दें, उनके लिये सर्वत्र 
बिजय, क्षेत्र और लाम हैं; उनकी द्वार कहद! केसी ? ` 
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संख्या: ३ ] 


च च दुर्वाससः ՎՀ: चापि शचीपतेः । > 
हन्तुं समर्थों हि सखे हृत्कृते मधुसूदने ॥३२॥ 
सेरुमन्द्रसंकाशो राशिः भपस्य कर्मणः । 
केशवस्मरणादेव तस्य सरवे दिनञ्यतिं ॥४१॥ 
विद्वेषादपि गोविन्दं दमघोषात्मजः स्मरन्‌ । 
झिञुपाळो गतस्त्वं किं पुनसत्परायणः ॥५४॥ 


( मध्याय ՀՀՀ) 


प्राथनाका महत्त्व 


"wá क क — 


आराध्य fale हरिं सवंसुखमदम्‌। 
ՌՈՒ पुरुषः सद्यस्यदू यत्‌ प्रार्थयते "wed u 
७ ° (२२६ 1 ४९ ) 
मनसदचेन्द्रियाणां च sb] परमं qi 
5६३९१ ६ अनिश्चला इरौ भक्तिरेतदीश्वरचिन्तनस्‌ ॥ 
- (3341232) 
= अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 


यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स याह्याभ्यन्तरः झुचिः  ॥ ९ ॥ 


(१॥ ३५ । ४९ ) 


; ` प्राथनाका महत्त्व 


( छेखक--औीहरिभोहनल्मछूजी वास्तव, एस्‌० qo, एछ-एलछ० बी०, ts. टी० ) 


अंग्रेजीके एक कविकी एक बड़ी ही सुन्दर उक्ति है-- 
“इत संसारमें बहुत अधिक बातें, जिनकी संसार कल्पना भी 


नहीं कर सकता, प्रार्थनाके द्वारा पूरी होती हैं ।? इस कथन- 


से सिद्ध होता है कि प्रार्थना एक बहुत बड़ी : बहुत बड़ी शक्ति है । 

प्रश्न खाभाविक दै कि प्रार्थना जो अपने-आपमें एक 
बड़ी शक्ति है, किम प्रकार पहचानी जाय | फिलिप्स ge 
«Ո एक अंग्रेज विद्वानने «րեթ एक सीधी-सी 


परिभाषा प्रस्तुत की है कि वह केवल एक कामना है; जो 


ईश्वरकी ओर प्रेषित की जाती है। हमारे यहाँ अनेक मनीषियों- 
ने “नवधा भक्ति? पर आस्था प्रकट करते हुए 'प्रार्थना!का एक 
व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है | किंतु आजकी नयी 
पौद, जो “आसानी और आरामकी Հա रहती है, प्रायः 
Յան ही संतोष पा सकती दै। अतएव एक अंग्रेज 
विद्वान्‌ हानेके स्व॒रमें स्वर मिलाकर हम प्रार्थनाको “विश्वात! 
की आवाज या पुकार 'कद सकते हैं । 


प्रार्थना दृदयकी "भूख है अथवा आत्माकी पुकार है । 
प्रार्थना हृदयसे निकछे, तो वह अन्धकारमें प्रकाश दिखाती 
हुईं मानवको भगवानसे मिला देती है । जिस प्रार्थनाका अन्तर- 
से सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता और जो केवळ अधरोंपर जन्म 


पाती है; वह परमात्मातक पहुँचनेवाले टेलीफ़ोनके तारॉपर 
ठीकसे नहीं दौड़ पाती । प्राथेनाके प्रभावपर विचार करते 
हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंसने कहा है--'जब मन और 


वाणी एक होकर कोई चीज माँगते हैं, तब उत प्रार्थनाका 
Mmmm re oo e 
जवाब जरूर मिळता है |? 


अतः यह सिद्ध है कि जीवनमे րալ विशेष महत्त्व 
है । केवल րին ही मानवका जीवन रोचक और आनन्द 
भोगने योग्य बनता है | मनुष्य प्रार्थनाके द्वारा निराशासे मुक्ति 
पानेमें समर्थ होता है। महात्मा गाँधीके अनुतार--प्रर्थना 
आत्माके लिये उससे कदी अधिक आवश्यक है, जितना 
भोजन देइके հզր दुर 

प्राथना एक कृतशता है, जिपके द्वारा व्यक्ति परम- 
पिताका ऋण चुकाना चाहते हैं | वह मानव-जीवनकी शोमा 
है। प्रार्थनाके द्वारा लोग प्रभुसे सौज्य और उत्कर्षक्ी कामना 
तो करते ही हैं, उनके द्वारा वे उसका गुणानुबाद करते हुए 
उनके द्वारा किये गये अमित उपकारोंके लिये किंचित्‌ 
कृतता भी प्रकट करते हैं | किंतु भगवानके गुणगानमात्र- 
से यह ऋण चुकाया नहीं जा सकता । स्वामी दयानन्द 
सुरख्वतीका कथन दै--'परमात्मा प्रार्थनाका नहीं) m, 


mmm Ր Ա -----------------------. rrr Աաաա Դ 
११-मित्र | भगबानूको भली प्रकार हृदयमें धारण कर ठेनेपर ոա զ अथवा महर्षि दुवासाका झाप 


भी किशी प्रकारका कोई अनिशअमङ्गश नहीं कर աու [ इस प्रकारकी घटनाएँ qu च्यवन, राजपिं अम्बरीप आदिके 
सामने घटी थीं । ] भगवान्‌ Գոն wm मेरु अथवा զն समान पापरासिका भी नाश दो सकता है | «` 
ՀԱԿԱ पुत्र सिशुपाल Հոմ भी गोविन्दका स्मरण करके उन्हें पा गया तो उनकों श्रद्ासे याद करजेवाळेका फिर क्या कहना ? 


_ .सर्वझुखदायक मगवान्‌ sh आराधना करके मनुष्य जो-जो वस्तु! चाहता दै, सब शीघ्र ही प्राप्त कर छेता है। शद मनसे ոխ 


क्समें करके निश्चल मावसे मगवानूका स्मरण करना ही सबसे बड़ा तप दै । प्राणो पवित्र हो, «ԱԺ हो या किसी भी अवस्थामे छे, 
जो भयकसू क्म्छनयन ग्रीकृष्णका स्मरण करता है, बह बाहर-मीतर सब प्रकारसे शुद्ध दै । 
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भूखा है परमास्माकें प्रति प्रेम हम मोनवताके साथ प्रेम 
करते gu ही पूरा कर सकते हैं | उसंतक पहुँचनेका साधन 


यही है कि हम उसकी «առ प्रेम करें | मानत्रताको . 


सेवाका अर्थ है---मगवानकी सेवा । आराधनाका सच्चा मार्ग 
रही है कि हम पहले अपने चतुर्दिक्‌ प्रेमका प्रकाश Թա 

' संसारके सभी धर्मोपदेशकॉने प्रार्थनाका «որձի महत्त्व 
केवळ एक वडे बोधको लेकर स्वीकार किया दै । उन्हें इस 


बातका ज्ञान--ध्यान रहा है कि मानव जगतीके बीच इश्वरका 


सजीव संदेश है और Յոլ जीवन एक पवित्र उत्तर- 
दायित्व | इस अनुभूतिको लेकर कोई भी प्राणी जीवनकी 
उंच भूमिका प्रात कर सकनेमे' समर्थ होगा | 

परमेइवर समस्त प्रकाश और शक्तियोंका खोत हे | आत्मा- 
पर पड़े gu मोहरूप आवरणको हम EY frm हथये 
wu । तब इेइवरके Մա आस्था लेकर हम उसकी 
शरणमे आत्म-समपेण कर दे । पवित्र विचार, րար 
एवं प्रेम-मावका साधन इस समर्पणको. पूर्णता प्रदान करते 
5: योगिराज अरविन्दका कथन दै---पुरुषको जाग्रत्‌ करके 


पुरुषोत्तम बनाना--यही सब साधनक्रा प्रयोजन है |: 


आत्म-समर्पणके साथ सच्ची प्रार्थना मानव-जीवनका 
प्रमुख सहारा है और उसे पूर्ण मानसिक शान्ति प्रदान 
करनेवाळी अमोघ ओषधि E यह मानसिक शान्ति ही 
प्रार्थनाका सच्चा पुरस्कार है । सत्र cad परे इइवरमें ey 
आस्था रखनेवाला व्यक्ति प्रार्थनाके -द्वारा कोई नइवर वस्तु 


——MÓM——M—————————————MM ————RBMÁ 


क्योंकि तुम गलत - चाज 


—— 


हो ओर नुम्हें नहीं मिळता; 
माँगते हो |! 

प्राथंनाके यथार्थ रवल्पतक पहुँचनेके लिये जनसाधारण- 
में अभ्यास अत्यावश्यक. दे । पवित्र ՄԳԵ खाथे-त्याग, 
प्रेम-मात्र आदि सोपानोंसे क्रमशः अच्छे संस्कार प्राप्त किये 
जा सकते हैं| रवीन्द्रनाथ ठाकुरने मगवानको ան देखा 
है ।» खामी रामतीर्थका भी उपदेश है--“देशके भूखे 
नारायणोंकों और परिश्रम करनेवाले विप्णुओंकों पूजो or 
तमी खामी विवेकानन्दने कडा है--“मनुष्य , ही परमात्माका 


सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है । इसलिये साकार देवताकी 


पूजा करो |! 

अफ़ड़ातूनका कथन है--काछमार्क्ससे बहुत मिन्न- 
exp एक विद्वान्‌ व्यक्ति «թ जिसने fenes आविष्कार 
किया ।? Sereno भय लेकर हम जीत्रनमे अपने «մա 
पद्दचानकर प्राथैनाकी ओर अग्रसर होते हूँ । प्रार्थना मानव 
को अपार शान्ति ओर ՀԱԿ սխ प्रदान करती दै । 
उम ओर धीरे-धीरे बढ़कर निरन्तर बढ़ते रहनेकी आवश्यकत! 
है; क्योंकि वह जीवनका परम लक्ष्य है। प्रार्थनाके द्वारा 
प्राप्त օրա शान्तिसे कोई कभी ո नहीं 
है ऊबता नहीं है । प्रार्थना लाखो-करोडो պրո 
आत्माका अङ्ग है । उसके द्वारा ही यह जीवन ओर 
यह जगत्‌ जीने योग्य बनता दे । मानव-दक्तियोंकी 
शिथिलताका शान प्रार्थनाद्वारा नव-नव शक्तियोंसे सम्पन्न होता 
है--यह एक निर्विवाद सत्य दै, अतक्य तथ्य दै । 


नहीं «ոտ | աա Կո कहा है--वतुम॑ माँगते 


RS 


'जब प्राण सिधा रहे हों 


| er : a edi 
EB: खुगन्थित-शीतल-मन्द हवा, तरु झूमते जा रहे हो । Y 
աթ कूज रहे हों बंदावतमें, वर पंख मयूर उठा रहे हों॥ ४४ 
Մ कळ. गाती हुई वहती हो नदी; उसमें sequ नहा रहें हा । hy a: 
T बहु रंग-विरंग खिळे सुमनोंपर मत्त նակա गा रहे हो ॥ Y E 
७४ զոտ» नीचे war खड़े सुरलीधर बंशी वजा ա uj 
աք «ազա दिये खड़ी राधिका हों; घन छांद घनी . किये जा रहे हों ॥ ४ .. 
r^ ic हो. शान्ति, इसी छविसे sui ली 
PE M सब ओर हो.शान्ति, इसी छविसे sup छंली-छाल समां रहे हों... ९५” ० 
non. \ ` अभिलाषा 'यही-<यंह տախ दृश्य रहे जब प्राण सिधा रहे हों ॥ . | . ६४ ` “= 
ֆ 2" 2... UCAMWOPUHe ए% एलएंड० de o १७ ४४ 
«շակ. -— 
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N X RE ET चून खान । 
Գ संतोष धन, सन्‌ चन भूरि समान ॥ 

, * <( कबीर ) 

“लोपः शब्दका अथे है 'प्रसन्नता’ और यह्‌ शब्द 
मनकी तृसिका द्योतक है ।  तोष-शब्दके आदिम सम्‌ 
जोड़कर “संतोष” बनाया गया है | सनका अर्थ है ար 
या गोरवके रथ प्रास करना । अतंः संतोषका अर्थ है 
“मनको कह वृत्ति या अवस्था जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान 
ՀԱՅ ही पूणे सुखका अनुभव करता है ।? मनकी इसी 
संतोषपूर्ण अवस्थाको शरीरके लिये सुखकारी और WE 
लिये कल्याणकारी माना गया-है | 
, कबीर - साहबने ( अपने ) उपर्युक्त SD बतलाया 
fura हाथी, घोड़े ओर रत्नोंके धनको धन नहीं मानना 
चाहिये । ये धन भौतिक धन हैं और इनका मनुष्यके 
“शरीर अथवा जीवसे कोई सम्बन्ध नहीं है «թ कबीर 
साइबने तीन चेतन (गो, गज औरु वाजि) तथा एक 
जड ( रतन ) नामोमें सीमित कर दिया है | श्रीतुलसीदास- 
जीने भी “जड चेतभ गुनदोषमंय նա कोन्ह करतार” 
से-संसारकी सारी विभूतियोंका संकेत किया है । तात्पर्य 
यह दे क्रि मनुष्य जो अपने पशुओं या रत्नों आदिको 
Յո धन मानता है और उस धमसे मनको तुस्त करना 
चाहता दै, वह उसकी भूल है । मनकी पूर्ण զի संतोष- 
अनेसे ही हो पाती है | संतोष-धनके सामने अन्य समस्त 
थन 'धूरि! समान हैं.। “घूरिका अर्थ है--बह पदार्थ जो 
किसी भी कामको न हो अथवा जिसका कोई मूल्य न हो । 
कबीर “साहबका कहना है कि जब मनुष्य संतोष-घनकी 
प्राप्ति कर लेता है; तब संसारके समस्त धन.( जो भी जड 
अथत्रा चेंतनरूपमें सांसारिक धन माने जाते हैं) उसके 
लिये व्यर्थ हैं | "8: 1 " 


'थनक्री प्रातिका आधार है--छोम और संतोष-प्रातिका 


ओंधोर हैं त्याग | छोम दो 'प्रकारंक्ा होता है--एक लोभ 


तो यह दे'कि ' अन्यत्र पड़ी हुई वस्तु मेरे पांस आं जाय' 


ՀԱՂ दूसरेकी वस्तु मुझे मिल जाय | दूंसराःलोभ'वहदह कि 


मेर Uk "मेरे ही पा रहें अथवा मेरी बरतें किसी बूंसरेकों 


किसी «ԿԱՐԼ भी न'मिल पाये] संसारका “धन . : और 


"( हेखक---गोकुल्प्रसादजी पाठक ) | 


निधन इन्हीं S INE E TE 
प्रकारेके लोभको बुरां बतछाया दै--- ` 


` रहिमन वे नर मर चुके, जो कही मागन जादि। 

उनं ते पहिळे वे मुप, जिन मुख निकसत नाहिं ॥| 

माँगनेव्राला छोभके आधारपर यह चाहता दे कि 
दूसरेके पासकी वस्तु मुझे मिल जाय और इनकार करने- 
वाला मनुष्य लोभके ही आधारपर कहता दै कि नहीं) मैं 
इस वस्तुको नहीं दे सकता ի न देनेवालेकों माँगनेवालेसे भी 
बुरा बतलाया है, इसलिये कि उस वस्तुको कुछ दिन 
रखनेके बाद मी उसको संतोष अथवा զի नहीं हुई । 
जब खोभके आधारपर मनुष्य धनका संचय करनेवाला gt 
जाता दै, उसको किसी भी दामे पूर्ण संतोष प्रां नहीं 
हो सकता; क्योंकि सम्पत्ति अथवा धनके पीछे मन दौड़ता 
जाता है और सम्पत्ति सदा आगे-आगे मागती जाती है। 
मन उसको पूर्णल्पेण पकड़ नहीं पाता और सदा असंतुष्ट ही 
यना रह जाता है । 

बढ़त-बढ़त संपति-सरिर मन-सरोज «8: जात । 

चस्त-घटत पुनि ना घटे, बरु समूळ aene 

तुलसीदासजीने तो कहा है--- 


दिए पीठि पाछें सौ, सन्मुख होत पराइ। 

qmd संपति छाँह ज्यों रुझि दिन बैठि गैंदाइ॥ 

अर्थात्‌ सम्पत्ति शरीरकी छायाके समान दै । यदि 
यह छाया आगे-आगे चळे ओर आप उसके पीछे-पीछे 
चलें तो वह भागती ही जाती दे और यदि आप इसी 
छायाको पीछे कर दें और आप आगे-आगे दोडें तो यह 
छाया आपके पीछे ՀԵՅ लगती दे । सम्पत्तिके पीछे दोड़नेसे 
रुम्पत्ति नहीं मिळती और «արո त्याग करनेसे सम्पत्ति 
मिळती है-यो समझकर सम्पत्तिकों छायाकी तरह 
जानना चादिये.। आगे-पीछे चलनेवांढी अस्थायी सम्पत्तिका 
त्यागं करनेमें ही संतोष है | इस सम्पत्तिछाँहकों छोड़कर 
ddWrphm Hem दिनः विताओ | छोमका आधार ट्रे 
आओ ।मतुप्यको' - आशा नं हो तो: उसको रोम. भी. नॉ 
हो सकता । अप्राप्य «Աե . लिये; कभी किसी. मनुष्यको 


` H . 
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M կիա աղ պա हे, वही मत अच्छी fm जीत एक 


लोम नहीं होता । दुळसीदासजीने तो आशाको भी बुरा 
बतलाया है ˆ * | 


तुरुसी अदूमुत देवता आसा देवी नाम \ 
ՀՀ सोक समझ, պ मए झभिएम॥ 


अर्थात्‌ आशा नामकी एक अद्‌भुत देवी है । इस 
आश्ञादेवीकी सेवा की . जाय तो वह शोक ( दुःख ) 
समर्पित करती है और येदि इस आशा देवीसे दूर रहिये 
तो अभिराम ( सुख ) मिलता है । तात्पय यह है कि किसी 
बस्तुकी प्रातिका निराधार साधन ՀԱ किया जा सकता | 
यदि आपकी आशाएँ सीमित होंगी तो आपका लोम भी 
सीमित होगा । यदि आपका लोम सीमित दै तो आपकी 
इच्छाएँ: सीमित हैं और यदि आपकी इच्छा सीमित हैं. 
तो आपके dete उत्तरोत्तर इद्धि होती जायगी । 
मनुष्यके सुखका आधार हे-उसकी तृत्ति अथवा 
संतोष । मनुष्यका प्रय्न इस बातका होना चाहिये कि वह 
इर अवस्था और हर «ԿՅ संतुष्ट रदे अथवा किती वस्तुका 
व्यछच करके उसके पीछे परीशान न हो । यदि कोई मनुष्य 
किसी वस्तुकी प्रातिको अपना ध्येय बनाकर उसके लिये ma 
प्रारम्भ कर देता है तो जबतक वह उस वस्तुकी प्रा सिके ल्यि 
परिश्रम करता रहता है उसके चित्तकी «աո नहीं जाती । 
उसका मन उसी ՀԱՅ लगा रहता है । सफलता पानेपर 
कुछ अस्थायी सुखका अनुमव कर पाता है और असफलता 
प्रात्त करमेपर जीवनपर्यन्त दुखी, उत्साहृद्दीन' अपमानित 
और अतृप्त बना रहता है | इसीछिये विद्वानोंने इच्छाओंका 
दमन, इन्द्रियॉपर अधिकार, लोभका त्याग और निष्काम 
कर्म करनेका आदेश दिया है । यदि आप अपने काममें 
रत रगे और आपको किसी वस्तुकी आकाझ्का ही नहीं रहेगी 
तो उसके परिणाम ( सफलता-असफलता ) हानि-लाममें 
, आपके लिये किसी सुख-दुःखका प्रश्न ही नहीं उठता । हर 
अवस्था्मे अपनेको संतुष्ट समझनेमें ही सुख है । 
वुलतीदावजीने कहा है-- 
तुळसी सुमति सराहिए, मग पग घरइ विचारि॥ 
. अर्थात्‌ जो भूखा ( अतृत ) रहता हुआ मी अपनेको 
qu समता है अथवा किसी बस्तुको न पाकर मी उत वस्तुफे 
समावते चिन्तित न qa संतोष ही रखता है ओर qe 
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समान मानता दै, वही मनुष्य अच्छी US 
है और वही प्रशंसनीय है । ԿՎ यह है कि अमावका 
आमास होनेसे ही कामना अथवा इच्छा होती दै और इच्छाकी 
पूर्ति अभावके' कारण हो नहीं पाती । फिर इच्छाकीं पूर्ति न | 
ՄԱ मनुष्य केवळ असंतोषका ही अनुभव करता है | वह. 
संतोष तत्रतक नहीँ पा सकता, जबतक उसकी उस इच्छाकी | 
पूर्वि भ हो जाय अथवा जबतक वह अपनी चाही हुईं वस्तुको | 
पा न छे। արն असंतोष और अछंतोषसे दुःख, 
«աան चिन्ता तथा मलिनता उत्पन्न होती हैं । 

इस तथ्यका स्पष्टीकरण गणितका सहारा लेकर एक्‌ बड़े 
रोचक ढंगसे इस प्रकार किया जाता है-- 

प्रापि तोष 
Xs բ - 
अर्थात्‌ प्रातिको इच्छासे माग दे तो संतोषकी मात्राका 
पता चलता है । उदाहरणके लिये यदि किसी व्यक्तिकी इच्छा 
है कि उसको १००) रुपये परास db परंतु उसको प्राप्त होते : 
हैं केवल Wo) रुपये तो Հազա है अथवा उसका | 
संतोष है-- ` : | 

ԿՓ Հ 
इच्छा १०० २ 
उस मनुष्यको पूर्ण संतोष केवल दो ही दशाओंमें मिळ 


सकता हे । पहली दशा तो यह है कि वह अपनी प्राप्तिके 
५०) रुपयोंसे बदाकर १००) रुपयोंतक लाये और दूसरी ՅԱ 
यह है कि वह अपनी इच्छा अर्थात्‌ १००) रुपर्योसे घयकर | 
५०) रुपर्योपर पहुँचा दे | जब प्राति इच्छाके ही बरावर 
होती है, तब पूर्ण संतोषका आमास. होता है । जब GU | 
इच्छासे मी आगे बढ़ जाती है, तब मनुष्यका संतोष सीमासे ' 
आगे बढ़ जाता है । प्राप्ति अपने अधिकारकी वात नहीं है। | 
इच्छाओंका घटाना अपने अधिकारकी वात HE प्रातिकी | 
मात्रा इच्छाकी मात्रासे अधिक हो जाती है, तय मनुष्यका | 
संतोष उसके वाञ्छित संतोषसे भी अधिक हो जाता है । वह | 
जितना संतोष चाहता है; उससे भी अधिक संतोष उसको | 
प्रात होता है । वह over-satisfied हो जाता है। इसील्यि | 
आचायोने पूर्ण संतोषके लिये प्रातिके साधनोंपर अधिक जोर | 
न डालकर केवळ ախ ही दमन करनेका आदेश | 
दिया | यदि आप अपनी «արամ दमन करते जायेंगे , 


Դ 


संतोष 


तो उत्तरोत्तर आपकी प्रातिकी मात्रा इच्छाकी मात्राते अधिक | 


संल्या-३ | शान्ताकारं भुजगशयनम्‌ | ect 


जज 


ही रहेगी, और आपका संतोष बढ़ता ही जायगा | इच्छा न 
ԵՏ किसी मी वस्छुके अमावमें आपको दुःखका आमास 
हो ही नहीं सकता और यदि इच्छाओंकी मात्रा प्रा्िकी 


मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायगी | एक समय ऐसा आयमा 
जब्र संतोष-ही-संतोष दिखायी पड़ेगा और असंतोष; अथवा 
दुःखका नितान्त अमाव होनजायगा०। वही है पूर्ण संतोष 


--«-ՀՀՏՖՓԳՀՏ»-Վ-- 


ՀՐՈՅ उत्तरोत्तर घटती ही जायगी तो संतोष अथवा सुखकी वही है पूर्ण सुख और उसीको कहते हैं--विराग अथवा विरक्ति 


शान्ताकारं भुजगशयनम्‌ ' 
( ठेखक--डा० औरामचरणजी atu एम्‌० qo, पी-पःब्‌० ՀԼ, विजामास्कर/ दर्शनकेसरी ) 


० “शान्ताकारं सुजगशयनम्‌? 

मगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं। वे भुजंग अर्थात्‌ सर्पकी विकट 
झय्यापर शयन करते हैं | सपे | कितना भयानक | कितना 
fer! कितना चञ्चल ! सपेकी कितनी तीव्र गति है । 
जितना तेज विष, उतनी ही तेज गति। यदि कोई सर्पको देख 
लेता है तो अनायास” ही भयसे कॉप उठता है। ord 
कारण उसके समीप नहीं जा पाता । 

उधर भगवान्‌ हैं, जो भुजंगकी भयानक SEXTO 


. सदा ही शयन करते हैं। किंतु भगवानके इस शयनमें हम 


सबके लिये गहन संदेश भरा पड़ा दै | 

वह क्या है! ԿՈ «ԱՎ शान्ति, यह क्योंकर 
सम्भव है १ 

जिस व्यक्तिके नीचे सदा खतरा-ही-खतरा हो, क्या वह 
कमी शुन्त और अविचलित रह सकता है १ पर मगवानने 
उसी खतरेकी शय्या बनायी है। अपने नीचे असंख्य 
सांसारिके खतरोंकी परवा न करते हुए भगवान्‌ सदा-सवंदा 
em रहते हैं । 

“शान्ताकारं झुजगशयमम्‌? यह प्रतीक जीवनका एक 
मर्म प्रकट करता है। आप उसका सही और गुप्त den 
समझिये और जीवनमें उतारिये । 

भगवान्‌ इस सूत्रके द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यका 
यह सांसारिक जीवन Հա समस्याओं, जिम्मेदारियों, 
कर्तव्ये, Հեն मुधीबतों, परीश्यानिया और खतरोंसे घिरा 
हुआ भयंकर काले विषधर सर्पकी तरह है | यहाँ ՎՈՎԱ 
अड़चनें और परीञानियाँ | आपका एक कष्ट बीतता नहीं कि 
दूसरा मुंह बाये आपके समक्ष आ खड़ा होता है। आप सोचते 
हैं कि इस कष्टके याद हमारे समस्त कष्ट दूर हो जायेगे, किंतु 
उसके समाप्त होते ही नयी परीशानियाँ आपको क्षत-विक्षत 
कर्‌ देसी हैं 1 


यह सांसारिक जीवन मुसीबतासे भरा है-कभी निकट 
सम्बन्धियोंकी जिम्मेदारियाँ हैं तो कमी आर्थिक) व्यवसाय- 
सम्बन्धी, जीविका-उपार्जनःसम्बन्धी परीश्षानियाँ ! 

पर भगवानकी तरह सच्चा कर्मयोगी वही दै, जो dut 
भी शासन करता है--परीशानियोपर काबू पाता दै और एक 
एक करके उन्हे दूर करता 1 zv 

परीक्षानियॉको देखकर सहम जाने या डर जानेवाल्म 
व्यक्ति मगवानकों बिव्कुल नापसंद है। भगवानने कहा दै 

न विषादे मनः कायं विषादो दोषवत्तमः। ` 

विषादो इन्ति पुरुषं बाळं कुछ տաս. 

; (Riese ६४ । էէ) 

( संसारके पुरुषो ! परीशचानियॉसे ) मनको दुखी नहीं 
रखना चाहिये । दुःखित होना मनुष्यका बड़ा मारी दोष दै। 
(इस कमजोरीको quer कीजिये ) दुःख पुरुषका पुरुषत्व 
नष्ट कर देता दै, बैसे कद्ध सपं बालकका नाश कर देता है d 
अतः मुसीबर्तोंकी दबाकर कष्टोकी परवा न करते हुए 
समशदार आदमीको सदा-सवेदा प्रसन्न रहना चाहिये | 

ऐसा कौन दै, जिसके जीवनर्मे केवल हास do 
रूदनकी कटुता हो ही नहीं। आनन्द-दी-आनन्द हो ओर 
दुःखकी काली छाया हो ही नहीँ; प्रकाश-दीअकाश हो और 
अन्धकारकी कालिमा हो ही नहीं। मिठास ही हो, परीशानी- 
की कडुवाहट हो ही नहीं ! - 

संसारमें कोई मी ऐसा नहीं, जिसके जीवनमें quad न 
आयी हों । समी मह्दान्‌ व्यक्तियोंको कठोर संघर्षो्मेसि होकर 
गुजरना पढ़ा है । sep «Ազար तपकर दी से 
कुन्दन बने थे । | 

आप कहते हैं कि हमारे शत्रु बहुत हैं, Հ हमारा अहित 
करनेपर सुरे हुए हैं 9 
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us WERL कहते i— TP 
शिश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव । अति गहे- 
अहि द्विषः ॥ 6 9 (առ v1913) 
` Ջո माना कि आपके मार्गमें परीशान करनेवाले शत्रु 
बहुत हैं? पर भगवानकी सहायता और विश्वासद्वारा आप 


इन्हे येमे ही लॉघ सकेंगे, जेसे ( नौकाद्वारा ) जलकी नदियों: : 


को लोग पार कर जाते दैं । (ऋग० २। ७। ३) 

. भगवानकी कृपापर विश्वास कीजिये, आप सारे Ret 
लॉक, जायेंगे -मगवत्कृपाके «8 | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कदा है-- Ն FF 

«ՅԵՎ. सर्वेदुगोणि - मत्पसादात्तरिप्यसि |. 

: है (गीता १८.। ५८) 

“अजुन | मुझपर निर्भर करनेपर तुम मेरी कृपासे सारे 
ऋठिनाईइ्योके किलोको अनायास लॉघ जाओगे ।? 
वोग छोटी-छोटी «ԱՋ साहस खो देते हैं, आत्म- 
इत्याएँ कर बैठते हैं, मामूली-सी असफलतासे निराश हो 
जाते ह । यह मनुष्यके . पौरुषका अपमान है | परीशानियाँ 
क्षणिक होती हैं और संमयपर खयं दूर होने लगती हैं | यदि 
हम घेयंपूवेक अपने कर्तव्यपर इमानदारीसे डरे रहें, तो ये 
परीद्षानियाँ समयके साथ स्वयं नष्ट हो जाती हैं | आत्महत्या 
संद्ापाप' है, दुरु मानवजीवनका अपमान है-- 
` आयुन॑सुलभं Հր नावकर्षेदू विशाम्पते | 
उन्करषार्थे प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा ॥ 

ˆ अर्थात्‌ दुर्लभ आयुको पांकर मनुष्यको कभी अधोगतिं- 
के कार्य ( जेसे निराश होना, आत्महत्या, पर-अहित, पाप- 
कर्म शोकातुरता, वेरोजगांरीसे उद्विग्नता) रोगसे आतुरता ) 
नहीं करने चाहिये | 44 धारणक्रर मनुष्यको सदा ही पुण्य- 
कमसे अपनी उन्नतिके'छिये प्रयत्न करना चाहिये । 

ITE दानवं नहीं, Հոոմ बनिये | अपने देवत्वके शुभ 

कमोंद्वारा ही परीशानियोंकों दूर कीजिये |՝ जो ' ճատ 
होतेः ह+ वे'कंठिन-से-कठिन परीक्षामें भी पूण. सफ़ल हो जाते 
&- वीरताको गुण हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति E | 
' "जब परीशानी आती है तब प्राय: हम घबरा उठते हैं। 
बबराहरसे मन अशान्त हो उठता है। हमारी संम शक्तियाँ 
vns աԼ ՀԱՒ हैं |“ हमारी, ` गुंत आध्यात्मिक 
शक्तियाका क्षय होने: लगता ծ | अतः संकंट;आनेपर अपने 
सनकी घबराहटकों दूर रखिये । बिल्कुल शान्त हो जाइये। 


A . 5० कल्याणं ` `` 


[ माण ३९ 

जन्त, QUE मनका ' संतुलन ठीके दो ppm आप 

परीझानीको दूर कर सकेंगे | 3 

'झान्त कौन है ! „ 

"`यः समः «ԱՎ भावि काङ्कुति Վառ | 
जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ 
serez यस्य ded ग्रति । 
«թ: प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ 
योऽन्तः झीतलतां यातो यो भावेषु न मज्जति । 
व्यवहारी न सम्मूढः स शान्त इति कथ्यते ॥ 
պարգ ` दुरन्तासु कल्पान्तेषु महंप्स्नपि । 
तुच्छेऽहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ 
आकाशसदशी «ա पुंसः संव्यवहारिणः | 
कळछुमेति न मतिः स wer इति कथ्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिसने साधनाके द्वारा अपनी इन्द्रियॉपर Բոռ 

प्रात्त कर ली है, जो समस्त प्राणियों और वस्तुओंके प्रति 

समदृष्टि रखता दै, भविष्यके लिये प्रारब्धके अनुसारं प्रास 


दोनेवाले सुख-दुःखको न चाहता है और न छोड़ता है; उसे 


शान्त कहते हैं । 
जिसकी दृष्टि समस्त प्राणियोंके प्रति प्रेमपूणे और अमृत- 
ՀԱՏ समान सुखद होती दै, उसको शान्त कहते हैं ) 
जिसका अन्तस्तळ सदाके लिये शीतल हो चुका है; जो 
क्षणिक भावनाओंमें डूबने नहीं लगता, व्यवहार करते हुए 
भी उसमें आसक्त नहीं हो जाता; उसे शान्त कहते हैं । | 
चिरकाळतक रहनेवाली आपत्तियॉमें और महाग्रठय 
उपस्थित होनेपर भी जिसके मनमें घबराहट नहीं होती, 
त्रिविध शरीरके प्रति जिसकी अहंता-ममता नहीं होती; उसे 
Հա «ՅՅ. व के 
जिसकी मनोवृत्तियॉ व्यवहार करते समय भी ras 
आदि दोषोसे दूषित नहीं होतीं, आकाशके समान निले 
और खिर रहती हैं; उसे शान्त कहते हैं।  '_ 
_ आप भी տոն ազ इसी प्रकार झान्त और 


अविचलित ՀԱԼ शान्ति धारण करनेसे आपं अंपने कृष्टोपर 
उपयोगी बिचार कर सकेंगे । स्वयं ախ वचं 'निकळनेकी 


कोई” գին आपको सूझ . जायगी। अशान्तको हीं चिन्ता 
सताया :करती दै :घवराहटमे ही चिन्ता परीशान करती हैं।। 
चिन्तासे मनुष्य कल्पनाके*भूत aput लेता है । चिन्ताको 


'खितिमेंःजीवन-क्षितिजपर' काले-काले घनघोर वांदंल छं जते 


हैं, जिससे चारों ओर ավ नजर आता हैं! 
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देश-बिदेशके सुग्रसिंद्ध एवं प्राचीन कुछ शिवमन्दिर 


ԴԱՀԿ ՀՀՀ «Հա Հա աա աաա աա աա աաա աաա աաա — - Lm TT 


शान्ति और ԽԱԼ रोशनी आते ही मानसिक आकाशके 
किसी विद्र «ԱՅ आशाकी छोटी-सी ափո उदित 
होती है ऑर मनरूपी संसारमें व्यास, अन्धकार तथा नेराइयके 
कडु वातावरणको चीरती हुई धीरे-धीरे मानसतलपर उतरती 
| उपक ՅԱ. उल्लतित պոր मनुष्यका खोया हुआ 
Հրա और पौरुष जाग उठता है। जब मनुष्य 
साइसका. संबळ लेकर नये उत्साह और आत्मविश्वाससे प्रयत 
करता ६: EMI हुई «ԵՎ फिर सम्हाल लेता है, कुच्तीकी 


आखरी पकड़ लड़ लेता है । ओर लीजिये, उसे एक छोरी-सी 
सफलता. मिल भी गयी | 


` - अव बह उससे बड़ी संफंछताको प्राप्त करनेके (ये 
सान्त चित्तते आगे बढ़ रहा है । अपने हथियार सम्हाल 
रदा है } कपड्ेसे վ» झाड़ रहा है | उसका मुख-मण्डल 


«rera और “सामंथ्येसे «fmm, हो उठा हे । वह ` 
के पग नहँ दै नहीं दै । उसे निरन्तर विकसित कीजिये | 


देश-विदेशके सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन कुछ शिवमन्दिर 


निरन्तर संबर्षके लिये आगे वढ रहा है | अब उसके पग- 


quit विश्वासः दै | उसके झाब्द-दाब्दसे उत्साह प्रकट हो रहा 


है । वह विजयके महापथपर बढ़. रहा दै । 
` आप शान्ताकारं झुजगशयनम्‌? के տոլ պող 
करे | संकठमे पूर्ण शान्त Հմ करें | यह जीवन एक विषधर 
सुजंगके समान परीशानियोंसे भरा हुआ दै; पर सच्चा पुरुषार्था 
ब्दी दे जो ` शान्त मनसे कर्मलीन रहता Dy कदापि हार 
नहीं मानतां । 
seg लोकोऽयं लम्बते | 
("Ero शान्मिश १०३। ० } 
याद ԿՀ वीर-भुआओंपर ही इस संसारकी "pen 
आश्रित है | 
नास्ति चात्मसम चलम्‌, 
( महा ० uio १७५।३५ ) 


याद ԱԿՆ अपनेपर भरोसे-जेपी दूसरी कोई शक्ति 


^ 


( ठेखक--श्रीश्यामसुन्दरलालजी ) 


अहाशिवरात्रि भगवान्‌ शंकरका पुण्य पर्वं E । इस 
दिन शिव-भक्त «ապ विशेषरूपसे दिवमन्दिरॉमे जाकर 
भगवानूके दर्शन एवं पूजन करती है | इस अत्रसरपर 
लोग निराष्टार ब्रत रखते हैं, पूर्ण रात्रि जागकर कीर्तन-भजन 
आदि. करते हैं | 


.. ५दू-घम-अन्धोमें भगवान.-हांकरकी बड़ी महिमा गायी 
गयी EG उन्हें देवाधिदेव महादेक्की. उपमासे अलंकृत किया 
गयाः इ է.Վ ՀԹ भी समाराध्यः देव Ep इनके जितने 
अनोखे. काम हैं; उतने ही इनके नाम भी हँ. । कोई 
इन्हें ՀՈՎԱ शंकर, कोई शिव, कोई महेश, कोई वावा 
विश्वनाथः भोलेनाथ; कोई पशुपतिनाथ तो कोई महामृत्युंजय 
कहकर पुकारता हे | पुण्य-सछिला भागीरथीकी हीरक-ती सोहती 
ՎԱՎԵ धारा इनके ՀԵԿԱ निकलकर अग्रसर होती 
है.]...कित्रपुराणमें एक. պան उल्लेख किया गया. हैं कि 


भगवाच शंकर मुत्युलोकमें बसे. प्राणियोके कल्याणार्थ mpl 


स्थाऩफर րաո निवास करंते' हें भारत और भारतके 


बाहर मे अनेकों प्राचीन ԲԲ 8: किंतु कुछ ऐसे भी. 


हैं, जिनके वारेमें हमें ज्ञानं नहों हो զիլ हे; «ՎԹ: «նախ 
शिवमन्दिर एकान्त, शान्त पर्वतीय स्थानांपर अवित | 


इससे इस वातको पुष्टि होती दै कि भगवान्‌ शंकर एकान्तप्रिय 
थे | यहाँ कुछ मुख्य एवं प्रसिद्ध शिवमन्दिरोंके ami 
जिनके ճամ जो कुछ भी जानकारी मिल पायी हैं; 
संक्षेपर्मे वर्णन की जा रही दै-- 


श्रीकाशीविश्वनाथका मन्दिर 


आदिकालसे पतित-पावनी काशी भगवान्‌ ՀԵՅ: 
जिद्वूलपर स्थित, विश्वकी प्राचीनतम नगरी दै । काशीको 
बनारस या वाराणसी नामाँसे भी पुकारा जाता है । श्रीकाशी- 
Ծան मन्दिरका उल्लेख Վար भी पाया जाता 
है। कई वार विदेशी आक्रमणकारियोंद्वारा इस मन्दिरको 
विनष्ट करनेका . प्रयास किया गया | औरंगजेबने घ्रांचीन 
विशवनाथ-मन्द्रिको «461 करके उसके स्थानपर एक विशाल 
मसजिद बनवा दी, जो आज भी उसी प्रकार खड़ी दै । इस 
मसजिदर्मे हमेशा पुलिसका पहरा रहता दै । चीनी यात्री हेन 
सांगने लिखा है.कि यहु प्राचीन विश्वनाथ-मन्दिर सी फुरसे भी 
अधिक ऊँचा था और उसमें शिवछिङ्गके अतिरिक्त शिवमूति-विग्रद 
vitse | अधारहवी शताब्दीके-आरम्मम इन्दोरका . 
महारानी अइस्याबाईँने इस मन्दिरका पुनर्निमाण करवाया | 
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मन्दिरके զան अनेक देवी-देवताओंकी मूर्तियों अंकित 
हू, जिनमें सोना मरा हुआ है। कहते हैं कि इस मन्दिरके 
पुनर्निमौणके कुछ ही वर्षों बाई इन मूर्तियोमें सोना मरनेके लिये 
euh राजा रणजीतसिंहने «գ बाईस मन स्वणे दानमे 
दिया था। इसमें कार्तिकेय और गणेश) मयूरवाहिनी सरखती; 
नन्दी आदिकी मूर्तियाँ भी स्थापित हैं । अपनी स्थापत्यकलाके 
लिये यह मन्दिर देशमरमें प्रसिद्ध है.। Մար यह “गोल्डेन 
टेम्पल'के զան विख्यात है । इस समय काशीमें इस अति 
प्राचीन मन्दिरके अतिरिक्त दो और नये मन्दिरोंका निर्माण 
भी किया गया है, जिनमें काशो-हिंदू-विश्वविद्यालयके प्रङ्गणमे 
बना बिइलाका नया विश्वनाथ-मन्दिर तो इस नगरीका एक 
मुख्य आकर्षण-केन्द्र बन गया है । इसके निर्माणमें कई लाख 
रुपये व्यय हो चुके हैं और अभीतक इसमें काम लगा ही हुआ 
है। दूसरा मीरघाटपर स्वामी भीकरपात्रीजीने बनवाया है | 
काशीके उत्तरमें एक महामृत्युंजयका मन्दिर और रामनगरके 
पास एक बड़े वेदव्यासका मन्दिर है; जिसमें विशाल शिवलिज्ष 
प्रतिष्ठित हे । मक्तजनोंका विश्वास है कि काशीके कंकड- 
कंकइमें भगवान्‌ शंकरका वास दै । 
मथुराके शिवमन्दिर 
मथुरा Համոն प्रधान नगरी होते हुए भी शिव- 
मन्दिरोंसे भरी पड़ी है । इस नगरीके चारों ओर भगवान्‌ 
शंकर विराजमान हें । पूर्वमे भऔपिप्पलेश्‍वरनाथ, पश्चिममें 
श्रीभूतेश्वरनाथः ՉԿԱ «աա और «f 
औगोकर्णेश्वरनाथके मन्दिर Eq काछिन्दीके शटङ्गार-घाटपर 
स्थित श्रीपिप्पळेश्‍वरनाथका मन्दिर औपिप्पलायन Բա 
स्थापित है । quem कथनानुसार क्षेत्रपति श्रीभूतेश्वर- 
नाथके दर्शन जो यात्री नहीँ करते, उनकी सम्पूर्ण 
यात्रा Բգո हो जाती है | इस मन्दिरका निर्माण मधु 
दानवकी पराजयके उपरान्त हुआ था । श्रीरगेश्वरनायका 
मन्दिर कंस टीलेपर बना हुआ है । सबसे प्राचीन मन्दिर 
भरीगोकर्गेधरनाथका है, जिसका निर्माण किसी इन्डो-सीदियन 
राजाने करवाया या । भ्रीगोकर्णेश्वरनाथकी विद्ञालकाय मूर्तिके 
एक हायमें खप्पर तथा दूसरे ԱՎԱ पुष्प है | इनके fe 
मी ԳՏ Վա, दाढी और ds दिखलायी गयी हैं। 


उत्तराखण्डका केदारनाथ-मन्दिर 
. արեան लगभग १३० मीलकी दूरीपर स्थित श्रीकेदार- 
मायके मन्दिरमे अन्धकार रहनेके कारण सदेव दीपक जळता 


कल्याण 


Լ माग ३९ 


रहता है। मथुराके श्रीभूतेश्वरनाथकी ही मॉति श्रीबदरीनाथकी 
यात्रा करनेवाले मी श्रीकेदारनाथका दर्शन «պ ही 
करते हैं, अन्यथा केदारखण्डके लेखानुसार उनकी 
यात्रासे कोई पुण्य-छाम नहीं ददोता । 


eph शिव-मन्दिर 


भारतके աար समी दिवमन्दिरॉमे मेसरके-ज़ेसे 
शिवालय अन्यत्र मिलने दुर्लभ हैं | हलेविदका श्रीहायसलेश्वर 
मन्दिर भारतीय निर्माण-कछाका अनुपम नमूना Հ । इसकी 
दीवारोपर पौराणिक गायाएँ. अङ्कित E | नन्दिरके. चारों 
द्वारोपर श्रीताण्डवेश्वरकी सुन्दर ՎԱՎ हैं | श्टंगेरीका ६०९ 
वर्ष पुराना विद्याशंकरका मन्दिर द्राविड स्थापत्य-कलाकी 
एक अनूठी देन है | ु 

श्रीजटाशंकर महादेवका मन्दिर 

बिजावर तथा छतरपुरकी सीमापर श्रीजटाइंकर महादेवका 

मन्दिर है । कहते हैं कि इसके पास बने हुए कुण्डके गरम 


जलका सेवन तथा स्नान करनेसे सभी प्रकारके पुराने Հո 


अच्छे हो जाते हैं । , | 
काठमाण्डूका श्रीपशुपतिनाथका मन्दिर 


हमारे पड़ोसी सनातनी हिंदू-देश नेपालकी राजघानी 
काठमाण्ट्टमं भ्रीपशुपतिनाथकी स्वर्ण-निर्मित पञ्चमुखी मूर्ति 
है। मूर्तिके चारो ओर चाँदीका जंगला लगा हुआ हैं, जिसके 
पास उस मन्दिरके भट्ट-पुजारियोंके अतिरिक्त किसीको मी 
जानेकी आशा नहीं दै । इस मन्दिरमे उन्हीं पुजारियोको रक्खा 
जाता है, जो आजीवन नमक नहीं खाते । शिवरात्रिके «Կ 
ही दर्शनार्थियोंको मूर्तिके पास जानेकी अनुमति मिलती है । 
इस अवसरपर րան मी बहुत बड़ी संख्यार्मे भक्तजन 
काठमाण्डू जाते हैं और भगवान्‌ पञ्चपतिनाथके देन एवं 
पूजन कर पुण्य-छाम करते हैं । 
श्रीजागेश्वर महादेवका मन्दिर 
सागर जिलेके बॉदकपुर गाँवमें श्रीजागेश्वर महादेवका 
प्रतिद्ध मन्दिर दै । मन्दिरके सामने दी महादेवी पार्वतीका 
मन्दिर हे । ्ीजागेश्वर squad शिवजीका स्वयम्भू Ou 
स्थापित है | शिवरात्रिके seu यहाँ एक बहुत बही 
मेला लगता 1 
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देश-विदेशके सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन कुछ शिवमन्दिर 


ՇԿ 


` श्रीकाल्हस्तश्वरका मन्दिर . 

Յե जिलेमें खर्गेमुखी नदीके किनारे श्रीकालहस्तीश्वरका 
अव्य मन्दिर दै, जिसमें भगवान्‌ शंकैरका चौकोर दिवलिङ्ग 
अतिष्ठित है । कहते हैं कि यह लिङ्ग एक विशेष वायुके झोकेके 
रूपमे विराजमान रहता दै; इसलिये इस նոթի «գար 
कहा जाता है । 
MEE Socr 

C सहाकालेश्वरका पंचमंजिळा विशाल मन्दिर उज्जेनमें 

क्षिप्रा नदीके" किनारे है। नीचेके मागें भीमहाकारेधरकी 
बहुत बड़ी मूर्ति है और ऊपर श्रीओकारेश्वरकी मूर्ति विराजमान 
है। कहते हैं कि इस मन्दिरका उद्धार ११ वीं शताब्दीमें 
राजां-भोजने कराया था | मन्दिरके सामने ՀՎԿ विशाल 
प्रतिमा हे । «ագա मूर्तिके पास ही गणेद-पावेती 
ԾՎ कार्तिकेयकी मूर्तियाँ स्थापित हैं| महाकाळको प्रतिदिन 
प्रातः चिताभस्म लगायी जाती है और मन्दिरमें अखण्ड 
दीपक प्रज्वलित रहता दे | 


श्रीभीमशंकर महादेवका मन्दिर 
« "काशीपुर, नेनीताळके पास स्थित उज्जनक नामक स्थानमै 
स्थित इस. अति प्राचीन शिव-मन्दिरका निर्माण प्रात हुए 
शरिलालेखोंद्वार सन्‌ ३०२ आँका गया है | मन्दिरमें स्थापित 
मूर्ति बहुत बड़ी है | 
” श्षिवकाश्वीका शिवमन्दिर १ 
* इस 'विद्याल मन्दिरमें भगवती पाव॑तीद्वांरा प्रतिष्ठित 
एकाम्रंनाथ श्षितिलिंगि विराजमान है । इस क्षितिलिङ्गको 
प्रतिदिन प्रातः चमेलीके तेलसे ज्ञान कराया जाता है | 
श्रीताड़केश्वर महादेवका मन्दिर 
"a बृक्षमेसे सिवलिङ्ग निकलनेके कारण इनका 
नामे ताड़केदवर महादेव पड़ा । इस मन्दिरकी परिक्रमा 
करनेके लिये एक सकरी गुफामेसे होकर निकलना पड़ता दै । 
यह बंगालर्मे कलकत्तेके समीप स्थित है । मन्दिरके सामनेके 
տղա भक्तजन रात्रि व्यतीत करते हैं । कहा जाता दै कि 
श्रीताडकेश्वर महादेव अपने भक्तोंकों աա दर्शन देते हैं 
जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं | लोग मन्दिर- 
के पासके वृक्षमे मोळी आदि बाँधकर मान्यताएँ. मानते हैं । 


श्रीविश्वेश्वर महादेवका मन्दिर 
श्रीविष्वेदवर मद्दादेवका मन्दिर विजयनगर) मह्दीकांठाकी 


सीमापर स्थित है | इस इजारों वर्ष पुराने मन्दिरके पास 
एक सरोवर और एक गूलरका वृक्ष दै । कहते हैं कि Te 
के पेड़कों जड़ोंसे सरोवरको जर्ळ प्रात दौता दै | इस सरोबरः 
की एक विस्मयजनक बात यह मी दे कि जब लोग जोरसे 
“जय भोलेनाथ” या 'विसवेस्वर महादेवकी नय? बोलते ईं तो 
इसका पानी ऊपरकी ओर उठता हुआ प्रत्यक्ष दिखलायी 


पढ़ता है। 
Հմի मन्दिर " 

प्राचीन नगर तंजौरका सुप्रसिद्ध भ्रीबृद्ददीदवरका मन्दिर 
११ वीं दाताब्दीकी भारतीय निर्माण-कछाको अनुपम 
कलाकृति है । मन्दिरके० बाहर नन्दीइवरकी «ոզ 
१२ फुट ऊँची, ७ फुट चौड़ी तथा १६ फुट लंबी 
विशाल प्रतिमा है; जिसके दर्शन Rs दूर-दूरसे लोग 
हजारोंकी संख्यामें आते हैं। 

... श्रीसोमनाथका मन्दिर 

इतिहासप्रसिद्ध सागरकी «ՀԱԱ पादप्रक्षालन कराने- 
वाले मव्य सोमनाथके मन्दिरके ՀՈՅ समीको योड्ी-तरहुत 
जानकारी अवश्य दी होगी । स्कन्दपुराण, श्रीमद्भागवत 
शिवपुराण तया महाभारत आदि अनेक ्रन्थोमें इस मन्दिर- 
की महिमाका वर्णन हे । इतिहासकार «ան याकूत; 
काजविनी) दमिक्की। अबुलफिदा आदि प्रख्यात furis मी 
सोमनाथका अपनी कतियोंमें qq, वर्णन किया दै | 

काठियावाङ'ग्रदेशान्तर्गंत स्थित इस मन्दिरका vie 
द्वार कुछ ही नर्षोंपून सरदार पटेळके सत्प्रयाससे पूर्ण 
हुआ या | इस मन्दिरको कई बार आक्रमणकारियोंने Բոշ 
करनेका प्रयास किया | सन्‌, १०२५ में सुल्तान «մեզա 
महमूद इन सुबुक्तमीनने सोमनाथकी मूर्तिको तोड़ा और 
मन्दिरकी अनेक रत्नजडित खर्णप्रतिमाओंकों लटकर ले 
गया | सन्‌ १२०४ में सुल्तान महमूद गज़नवीने इसे नष्ट- 
տր किया तथा अपार बहुमूल्य सामग्री लूटकर अपने साथ 
लेता गया । फिर सन्‌ १२९७ में अळाउदूदीन खिलजी, 
सन्‌ १३९५ में गुजरातक्रे सुल्तान मुजफफरशाइ तथा 
सन्‌ १४१३ में अइमदशाइद्वारा यह ध्वंस किया गाया | 
कहते हैं कि इस मन्दिरमे पहले शीशेकी ढलाईयुक्त सागोन 
के ५६ स्तम्म ये | ये सम्म बहुमूल्य नीलमणियों और ԿՀԷ 
से जटित ये | मन्दिरके निकट छगमग दो सो मन वजनकी 
एक विशाल स्वणे-निर्मित जंजीर लटकायी गयी थी, նաձ 
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द्वारा Gere घंटेको ध्वनित .किया जाता था । . मन्दिरमे: 
तीर्थयान्नियोंकी सुव्यवस्था और मन्दिरकी सेवाके हेतु एक 
हजार ब्राह्मण और मगीबान्‌ सेमनाथकी अंचैना करनेके लिये 
पाँच सौ युवा देवदातिया नियुक्त थीं। छोहनिर्मित सोमनाथ- 
कीं आधारद्दीन प्रतिमाकों देखकर लोग चकित हो जाया 
करते थे | इस चुम्बकरीय आकर्षणके «աա पता सुल्तान 
यमीनुद्दौला महमूद इब्न सुबुक्तगीनको अपने एक सामन्तके 
सुझावद्वारा लगा था, तमी तो वहां इस अद्भुत 
प्रतिमाको गिरानेमें सफल हो पाया «| प्रतिमा 
चुम्यकोय աաա վազ 'लटकी हुई Պլ տառը 
विस्वनाथके मन्दिरके पुनर्निमीणकी ही भाँति इन्दौरकी 
महारानी अहल्याबाईने संवत्‌ १८३१ में . श्रीसोमनाथके 


नामसे एक नये मन्दिरका निर्माण करवाया) | जिसके: 


गर्भगहमें भगवान्‌ शंकरका ज्योतिलिंक़ स्थापित है । 
` ժար खिंत նորա 

- भारत औरं नेंपांलके अतिरिक्त भूटान, लेका आदि. 

Հա भी शिव-मंन्दिर हैं | इंग्लैंडके छन्दन नगरप एक 

भव्य शिवमन्दिर है, जिसकी पूजाके छिये वहाँ भारतीय हिंदू 

पुजारी नियुक्त हैं । मुतलमानोंके तीर्थ मक्का-मदीनाके xta 

मीना नामक खानमें भी तीन शिवलिङ्ग विराजमान हे. 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वके «Կար 


देवाधिदेव महादेव शंकरके 'उपासकोकी संख्या" सर्वाधिक है, 
जिसका सजीव प्रमाण ये शिवमन्दिर हैं, जहाँ उनकी sum 
आराधना भक्तगण:अपनें-अपने ढंगसे करते आये हैं । किसी 
भक्तके द्वारा कही गयी यह उक्ति कितनी सत्य տա दोती 
है कि.कंकर-कंकरमें मगवान्‌ शंकरका वास है s , 


कठिनाइयाँ वरदान हैं 


( लेखक--श्रीअनन्तविद्दारीजी मृदुल' ) 


` सच ही कठिनाइयाँ वरदान बनकर आया करती हैं । 


उदाहरणार्थ अपने ` देशपर տա चीनी-आक्रमणको : 


हीं ले लीजिये। चीनी-आक्रमणके पहले इम किस प्रकार 
झान्तिका नारा बुलन्द कर रहे ये और सब्र ओरसे (युद्ध 
आतङ्कसे ) निश्चिन्तः होकरः निष्क्रियसे Թ Կլ किंतु 
. जब चीनने आक्रमण किया, तब सारा देश एक ही साथ 
ՀԱՅ SRI उठा । एक-एक नयी प्रेरणा और sm 


विश्वास' लेकर պ चीनियोंको . मार «ՈՐ लिये कमर: 


कमकरः तयार हो गये और हमलोगोंकी ऐसी जागरूकता 


देखकर चीन मी արար होकर एकतरफा -युद्ध-विरामकी . 


घोषणा कर पीछे हट गया । यदि चीनने -आक्रमण नहीं 
क्रिया होता. तो हम केवळ अपने Վա ոմ 


उड़झे रहते और अपनी सेन्य-शक्तिको सुदृढ़ बनानेकी 


ओरसं उदासीन ही रहते। किंतु պ हो चीनका, 
जिसने `सीमा-अतिक्रमण करके हमलोगोंकी आँखें खोल दाँ | 
आज हम अपने नेताओकें कथनानुसार चीनक्रा सामना 
करमेके जिये बिल्कुळ dux हैं । तत्र हमने देखा कि 
यह आक्रमण ( कठिनाइयाँ या ԱՎ) atu 
लिये एक वरदान विद्ध हुआ। _ 


. इसी. प्रकार कोई भी कठिनाई “कमी աա ան 
है. और : यदि हम, उसका որ करनेके लिये spam 
पिल पड़ते हैं तो वह काफूर हो. जाती हे.। किंतु कठिनाइयोके 
आनेपर जो भाई घत्ररा जाते ն उन लोगोंके Duc एक 
ही तरीका है, जिसे अपनाकर.. वे कटिनाइयोंसे वझ सकते 
दँ | यदि आपकी , आदत कठिनाइयोसे घवरानेको ईँ तो 
आपको. चाहिये कि आप उनसे न केवल -घबराना ही 
छोड़ दें, बल्कि कठिनाइयोंकों आत्मविश्वास उत्पन्न Արա 


सुअवतर समझें | जव. आप इस «թխ .किंसी भी ` 


कठिनाईको देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि कठिनाइयाँ 
न केवळ आपको नयी शक्ति देती हैं, नयी प्रेरणा. देती 


हैं, आपको बलवान्‌ बनाती हैं) बल्कि वे आपके Siem 


विकासमें भी सहायक होती E । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण: 
आप उपयुक्त उदाहरणमें देख चुके हूँ । 


एक मंनोवेज्ञानिकने लिखा टै. कि. जब भी आपकी 
खजनात्मक शक्ति «ամ आती है; उसमें mannm 


विजय पानेकी वात मनुष्यको जितना अकथनीय आनन्द - 
देती है, उतना जीवनको आनन्द अन्यत्र नहीं fari 


# ար प्रसिद्ध (erg झिवमन्दिरोंका प्रचुर वर्णन है । पर “शिवाडू' इस समय उपलब्ध नहीं है । 
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जिस कार्य या मनोरञ्जनमें खतरा नहीं, कठिनाइयॉ. नहीं; 
वह कार्य, वह मनोरंक्षन नीरस हो जाता है ।-आप “चाहे 
घरकी सफाई कर रहे gloss «Վ लगानेकी योजना 
बना'. रहे हॉ अथवा. चित्र अंकित कर : रहे . हो; उसका 
सारा मजा इसमें है कि इन պ कार्योको अंजाम ՀԱ 
कठिनाइयों आती हैं और आपको उन... कठिनाइयोपर 
विज्य प्रात करनी है 


बहुधा मानव सर्वदा ऐसे कार्य पसंद करता है, जिसमें 
कम-से-्कम कठिनाई हो; जहाँ. सरळता-दी-सर्ता हो; 
जहाँ अधिक पारेश्रम न करना पड़े | किंतु इस कार्य-पद्धतिसे 
कोई प्रशंसनीय तथा स्पष्ट कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता | 
ऐसे _लोगोंको एक अत्यन्त सफल व्यक्तिकी मेजपर लटके 
हुए. इस लक्ष्य-वाक्य--“सबसे कठिन-कार्यकों सबसे पहले 
करो! को ध्यानमें «ՎՀ चाहिये | उससे इसका अभिप्राय 
पूछा «ամ तो उसने बताया कि काम टालनेकी मुझमें 
युरी आदत थी । जिस काममें मेरा मन. नहीं ար 
था अथवा .जो काम मुझे कठिन मालूम देता था, उसे 
दूसरे दिनके लिये टाळ देता था | इससे मुझे अनेक तरहकी 
कठिनाइयोंमें पड़ना पड़ता था। तब fur होकर. मैंने 
"E लक्ष्य मेजपर օա दिया और. उसीके अनुसार कार्य 
करने ल्या | जिन Գոր कठिन और दुस्साध्य समझकर 
मैंने टाळ दिया था; उन्हें जत्र मैंने. हदता और तत्परताके 


साथ हा्थर्भे लिया'तब मुझे अनुमत्र हुआ कि वे बड़े ही. 


Յա काये हैं। यही मेरी सफलताका रहस्य है [? . 


इस: सम्वन्धमे चेर dnd अपनी पुस्तक “जीवन 
"HK. व्यवहार? . में एक स्थानपर लिखा है--धयदि आपमें 
दुःखद ամպել अलनेकी आदत है तो आज मनमें. 
ठान ळेंकि जो हो चुका सो हो चुका, भविष्यमें आप 
हरगिज ऐसा नहीं करेंगे । कल प्रातः यह दृढ़ संकल्प 


करके कार्य आरम्भ कर दें कि आप किती «ժար 


कलपर नहीं टाळेंगे और जो कार्य आवश्यक ն उन्हें 
तुरंत सम्पन्न करेंगे, कठिनाइयोंके पहाडका निर्मीकतासे 
सामना करेंगे । फिर आपको यह देखकर आश्रय होगा 
कि आपके दृढ Կա स्थिरता और छोह-खिरताके 
सामने कठिनाइयों और विपत्तियोंके पहाड़ किप प्रकार 
घुआँ बनकर उड़ «ԱՅՍ 


चक्की” हो सकती हैं जो विश्वात; आशा और निश्चयक्तो पीस 
डालती हैं, या फिर ऐसी सीढ़ियाँ बन जातीं ह, जिनपर पर 
रखकर हम नवीन जीवन ओर “साहसिक ՀԱՎ सिद्धि-अर्भ 
कर सकते हैं |? इन दोनों mg हमारे लिये वह क्या विद्ध 
होंगी, यह बाद बहुत कुछ हमारे अपने-आपपर। क्रिस! स्थिति" 
के सम्बन्धे कुछ करनेके हमारे निश्चयपर निर्भर करती है। 

विफलेता या कठिनाईके फलस्वरूप हमारे साथ वुरी-पे- 
बुरी बात यह हो सकती है किं हम यह अनुभव करने GUT 
कि इसके लिये अपनेको अब, और दुखी करना व्यर्थ 


Wer हम निराश और दुखी क्यों हों १ उक्त कथन निराशाकों 
दूर करनेमें यथेष्ट सहायता देगा, किंतु निराशाल्पी शिर्के 


प्रमावको नष्ट करनेवाली असली दवा तो किमी प्रकारके 
काममें जुट जाना है । 

जीवनमें जिसे सबसे सफल व्यक्ति समझते हैं। उससे 
प्रदन पूछिये । ՀՇ आपको बतायेगा कि काम करते हुए 
उसने कभी भी यह नहीं अनुमव किया कि “में «ա काम 
कर चुका हूँ ।! वह तो निरन्तर काममें Sgad wer um 
«ՊԱ आयीं । वह और भी तेजीसे पग աա 
निरन्तर चलता रहा । ब; एक दिन. उसे स्वयं आश्चर्य 
हुआ कि अकस्मात्‌ उसने अपना लक्ष्य पा लिया 1 किमी 
कविने ठीक कहा है कि “सिद्धि तो है चरणदासी ।' जे 
आगे ही. चरण Հա चलता हैं; सिद्धि अर्थात, «Գոր 
उसके चरणोंको पूजती है | 

योग्यता या गुणोंकी कमीके कारण अधिक लोम AW 
नहीं होते, बल्कि लगातार काम न करते रहनेके कारणं" 
असफल होते हैं | जब बाधाएँ आती हैं तो वे o4 
सामर्थ्यवान्‌ भी वीचमें ही काम छोड़ देते और असफल दो 
sm I 

कुछ लोग ऐसे होते हैं; जो काम ԱՊԼ ढंग जानने 
हूँ। वे हर प्रकारकी कठिनाइयों और बाधाओसे निकलकर. 
अपने कामको पूर्णतातक्र पहुँचाकर ही दम लेते हैँ । यद्‌ पुण 
उनकी 6524Թ चिह्न है । यद्‌ उनकी रचनात्मक योग्यताका 
प्रतीक है | वे जिस कामको हाथमें लेते हैं, उसमे ऐसे तन- 
मन-धनसे जुट जाते हैं «թոլ उनके Հախ चुमने 
लग जाती हूँ | 


कठिन कार्य करनेकी केवळ एक बिधि हे--उसे शोभ 


किसीने ठीक ही कहा टै---'कठिनाइयॉँ. या तो ऐसी "कर डालिये । आपके मनपर वह अपना तिपा प्रभाव sup 
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८८ 
न पाये और आप उसके ՀԱ तोड़ दें | इससे आपको" जो 
संतोष होगा; कठिन कार्योको आप जिस आसानीसे कर 
सकेंगे, वह वर्णनातीत है । कठिन कार्यको टाल देना उसके 
E द्विगुणित करना है और उसके लिये दूना परिश्रम 
करना है | à 

Bet जीवनमें सफलता नहीं मिल सकी है अर्थात्‌ जो 
असफल रहे हैं, उनके जीवनका इतिहास उठाकर देखिये । 
आप देखेंगे कि उनकी विफलताका मुख्य कारण प्रायः यही 
रहा है कि वे अपने जीवनमें कडे और कठिन एबं փա 
कामको सदा टाळते गये हैं. और" उसे करनेसे जी चुराते 
at! - 

`. तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कठिन काम 
इमारे हाथमं आ जाय, उसे छोड़ना नहीं चाहिये । इम 
उससे जितना जी चुरायेंगे; वह उतना ही कठिन प्रतीत होगा। 
जो आदमी इसी तरइकी आदत डाळ लेता है, उसमें वह 
Հոր और ताकत नहीं रह जाती कि समय पड़नेपर वह 
कठिन काम कर छे। यदि हम काम करना चाहते हैं तो इमे 
कामसे जी नहीं चुराना चाहिये | बिना इस तरह काम किये 
तो इममें योग्यता आ नहीं सकती । 

"Ep नवयुवक इस संकल्पसे जीवनमें प्रवृत्त होता है कि 
इम अपनी परिस्थितिसे पूर्ण लाम उठाकर जीवनकी अन्तिम 
सींढीपर पहुँचे, बह किसी मी कामसे मुँह नहीं मोड़ेगा, 
जिससे वह ऊपर उठनेकी सम्मावना देखता है । पर इसके 
विपरीतः रोज इमलोग देखते हैं कि सेकड़ों नव्युवक इसके 
विरुद्ध आचरण करते हैं । जानते हैं कि 

- < कड़नी ओषधि निन पिये, मिटें न तनकी ताप । 


किर भी कड़वेपनका स्मरण करके पीछे इट जाते हैं सबळ 
होने; eg होने और शक्तिसम्पादन करनेका--जिससे हमारा 
चरित्र गठन हो सकता है--एक ही प्रकार है कि हमलोग 
कडवी ओषधिको आँख मूँदकर पी जायें । यदि आँख मूँदकर 
एक घूँटम पी जायेगे तो इतनी बुरी न लगेगी | 
जिसको काम करना दै, जिसने काम करनेका दृढ़ 
क्स्य कर लिया है, उसके मागको कठिनाईकी बाधा नहीं 
रोक सकती | असहयोग आन्दोलनका उदाहरण हमारे सामने 
है । कितनी बाधाएँ «ոմ थीं | कितने लोग इसके विरुद्ध 


कल्याण 


[ माग ३९ 


थे | पर गांधीजी eg थे; कटिबद्ध === रिद p पविना | यदि कठिनाइयों 


Յան डरकर गांघीजीने अहो कदम न बढ़ाया 
होता तो क्या इमारा uy gente जंजीरको तोड़ सकता 
था १ कदापि नहीं । 

'माबात्मकस्पसे अपरिपक व्यक्ति ही जीवनके գոս 
विपत्तियों आदिपर निरन्तर कुदा करता है । प्रौढ़ व्यक्ति तो 
कठिनाईकी प्रत्याशा करना) उसे स्वीकार कर लेना उसका 
इछ निकालना और «ոտ हारको जीतमें बदल देना, 
अन्यथा साइस तथा प्रसन्नताके साथ कठिनाइयोंके ԿՅ हुए 


, मी अपना काम करना सीख लेता दै । 


कठिनाईंके आनेपर अपनी विवेक-बुद्धिद्वारा उसे परास्त 
करनेकी कोई युक्ति सोचिये | यदि आपका कोई इष्ट-मित्र या 
सच्चा स्नेही हो तो उससे राय लेकर उसके विरुद्ध जेद्दाद 
छेड दीजिये । किसी प्रकार उससे 'कम-से-कम हानि RU 
यह विचारिये | सच मानिये, आप अवश्य कोई-न-कोई युक्ति 
Հգ निकाळेगे । जो व्यक्ति काये सम्पन्न करनेमें तेजी और 


सतर्कता दिखाता दै, बह अबस्य सफल होता है । कठिनाईकी _ 


घड़ी टल जाती है। | 
“स्मरण रखिये, मनुष्यको निराश न होकर सदा अपने 


उद्यम और शक्तिका भरोसा करना चाहिये, ` कठिनाईँको 


कम करनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । जीवनके दीप 
उत्साइसे जगमगाते रहें | उद्योगका աա qum ie 
स्थायी हो । i > 

इदयमे अदम्य उत्साह और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 
उत्साइको लेकर ही मनुष्य अपने जीवनकी विविध कठिनाइयो- 
को पार करता है । जो मनुष्य कर्म और अपने Յե 
तल्लीन होकर अपनापन भूल जाते हैं, बे ही सफल होते हैं । 


यदि आप देखते हैं कि आपके "Գ बाधाएँ.- 
कठिनाइयाँ मीषण हैं और आप उन्हें आसानीसे पार नहीं 
कर सकते तो मी डरने या हताश होनेका कोई कारण नहीं 
हे । अक्सर असलमें विपत्तियाँ अथवा कठिनाइयाँ qui ही 
पहाड़ मालूम देती हैं; जब वे निकर आती हैं तो राईके 


wes हो जाती हैं केवल साहस और ազ साथ आगे | 
बढ़ते रहने भरकी देर है | आप ऐसा करके तो देखिये। | 


आपकी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाती हैं या नहीं | 


rs >) > nd 
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. मनसुख-विरह-शतक 
( रचयिता--श्रीजसवंतजी रघुवंशी ) 
[ गताङ्क पष्ठ ७३८ से आगे ] ° 


(११) 


, जी रहे हैं यों तो हम सभी, 


तुम्हारे विश्वासोके साथ। 
ՀԿ दी है प्राणांकी डोर, ` 

तुम्हारे निश्वासोंके हाथ ॥ 
नयनमे वसा लिया है तुम्हे-- 

we ही चले गये हो दूर । 
कभी तो ले «ԿՎ खींच-- 

हमारी Վաս 
आइाके (usu पळ रहा-- 

प्राणका पंछी इसी प्रकार । 
ज्ञी रहा है केवळ चितचोर-- 

तुम्हारा नाम ब्युकार-पुकार | 
छा गयी है अन्तरमें गहन-- 

घुमड़कर Պատա रात। 
वस गयी है «ՎԱ विकल 
: व्यथाके आँसूक्ी वरसात॥ 
टीस, que, कसकन हो गयी 

चिरहकी वस्तीमै आबाद । 


कर रहा हुँ इन सबसे घिरा-- 
कन्हैया भैया | तेरी sm 
(१२) 
बहुत समझाया है मन, कितु 
छूटती नहीं व्यथाकी गोद्‌। 
रूढकर चला गया हे कहाँ-- 
न जाने भैया ! मेरा मोद ॥ 


बहुत सोचा करता हूँ बात-- 

हँसी थी, पर अधरांतक आय | 
अचानक चौक, तड़पकर तभी-- ' 

Հա ही ज्ञाती बिलगाय ॥ 


मा०-४-- . 


भरपूर ॥ _ 


दीखता पतझड़ ही सब ओर-- 

जहाँतक दोडाता हूँ दृष्टि । 
खुनायी पड़ती है, . चसः मुझे 

रुदून ही करती सारी सृष्टि ॥ 
नहीं रह पाता है स्थिर हाय ! 

धराके उर विशालका धीर। 
तड़पती है जव ret तड़ित-- 

गगनके अन्तरालको चौर ॥ 
हो गया हूँ वेसुध-सा, ऊष्ण I— 

तुम्हारे छिप जानेके वाद्‌। 
रह गयी है, वसः केवळ शेष-- 

कन्हैया भैया | तेरी Հոկ 


( १३) 


किया करते थे जिसमें रास, 

बही पूनमको मादक रात। 
जगाता था जो छोरी ՅՀ- 

वही उषाका मधुर प्रभात ॥ 
लाल होती थी तुमको देख, 

यही संध्याकी चेला मधुर । 
वही हरियाली धरती, और 

मधुपके वही रसीले अधर ॥ 
सभी कुछ है, पर मनको नहीं 

लुभाता आज किसीका मोह । 
हो गया हे जीवन ՀԱՅԻՆ 

तुम्हारा जवसे हुआ विछोह ॥ 
सूखकर रिक्त हुई «ՎՆ 

ger है अन्तर इतना ` त्त ! 
हो गयी है मेरी हर साँस-- 

तुम्हारी संस्म्तिसे अभिशप्त ॥ 
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MT RC oe SSIS "t क, 
UP MS बाबा a लक 


ՎՐ mag छुआ विलुप्त 
ծ ऐसा विषम विषाद ! 

कर गयी है सव कुछ विश्षुब्ध-- 
कन्हैया भैया | तेरी याद्‌ ॥ 


(१४) 


पलकसे पळभर ओझल छुआ 

त पीले पीताम्बरका छोर। 
छलकती रहती है प्रिय | पिघळ-- 

विकळ पागल पुतलीकी कोर ॥ 
नयनमे उलझा रहता सदा-- 

तुम्हारा नील-सरोरूह गात । 
झळकते रहते उरमे रमण | 

तुम्हारे चरण नील जलजात ॥ 
कसकते हैं Վալ वसे 

तुम्हारी स्वरित चेणुके Վոլ 


वेदनाको देते चिस्तार-- 

हद्यमें पीड़ाआंको घोल ॥ 
सहेजा जिसे सिहाकर, वही-- 

प्यारके खुमनोंका मकरन्द | 
जिसे विकसाया उर-सर मध्य-- 


वही प्रिय प्राणोंका «Ծակ 

कर गया जीवनको सुनसान, 
"न कर पाया कोई प्रतिवाद । 

रह गया लिये खॉस-अलिवृन्द! 
कन्हैया भैया ! तेरी याद ॥ 


( १५) 


हो गये हैं विलकुल वीरान, 

ՀԹ զան हाट । 
सिसकते हैं सूने संतप्त 

सजीले कालिन्दीके घाट ॥ 
लुटा-सा लगता है सव ओर-- 

तुम्हारे विन अब तो गोपाल । 
खड़ी है तझ, भझ, दुख-मझ--- 

नन्द्‌-वावाकी प्रिय चौपाल ॥ 


“चौक, «ան चौका) घर, ER 


թն छज्जे, चौवारे-सभी। . 


काटनेको आते हे हाय! 
Շ - 
स्वगे-से सुखद लगे जो कभी ॥ 
दोहनी, चलामनी, जामनीः 


दुध-द्थि-मट्ठाके जो मार। 
> 
न भाते कोई XS नेन 


पड़ी हैं रीती ատ वॉट ॥ 


रहा है हर ओगिनस शूज 

एक ही गीत, पक ही साद्‌] 
मुलायें केसे ? तू ही वता-- 

कन्हैया भैया | तेरी Հակ 


( १६)" 

न चछड़े करते Հ फय-पान, 
गये E थन suh ավ 

हो गये WWE. फूछे-फले- 
हरे त्रजभरके तुस विन रूख ॥ 

१ विरहका उसड़ां उदधि अगाध, 
गये हैं जिसमे हम ՎՅԱ 

नेह कर छोड़ गये मझधार-- 
प्रीतिकी रीति निभाई खूब | ॥ 

तुम्हे ՀՎ जिनने मन-प्राण; 


गये हा ! उनको ՀՅ छोड़ ? 


न आयी रंचसान Վ ub 

दिये सबके कोसळ मन Հակ 
यही यदि करना था तो निडर! 

बढ़ाया था कयां इतना प्यार ? । 
रिझा विधु-आननपर किस लिये-- 

उठाये उर-सागरमे ज्वार ?॥ 
ठीक है, तुमने जो कुछ किया; 

हमें तो वनना है अपवाद । 
करोगे मरकर भी हर जन्म 


- 


कन्हैया. ՀՀ ! तेरी 
( १७) 


हो गया तेरी सुधिसे, कृष्ण ! 
समूचा तन मन मेरा ग्रथित । 


याद्‌ ॥ 
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ամ वीती sui उमड-- 
औरं भी कर देती हैं व्यथित ॥ 

खिला मछु-ऋतुका पूनम-चॉद, 
विखेरे չտա भाव । 

मनाने मझुरोत्सच उस रात-- 
रखा तुमने मीठा प्रस्ताव ॥ 
सजाया वन-विहारके वीच, $ 
रुचिर मण्डप मनहर रमणीय | 

खींचती वरवस अपनी ओर-- 
ՅՎաԼԹԱ अतिशय कमनीय ॥ 

खयं रीझे जिंसपर ऋतुराज, 
चहॉकी शोभाका आनन्द । 

भरे था मीठी-मीठी पुलक-- 
ասա, Հան ` सानन्द्‌ ॥ 
जगा था, उस क्षण मनम हाय-- 

सलोने ! जो मादक उन्माद । 

कसकता है चह कर-कर अभी-- 
कन्हैया मैया | तेरी याद ॥ 

, (१८) 

सख्या | फिर तुमने तत्पश्चात्‌ 
Հ सजाया अपना रूप ललाम | 

हुए चलिहारी जिसपर रीझ-- 
उस घड़ी कोटि-कोटि शत काम ॥ 

शीशपर ատ क्रीटकी छटक- 
नं टिक पाती थीं उसपर ऑख। 

लहरती थी दाइ ळग लगी; 
मनहरण मोर पाख ॥ 

कर रहे थे शोभा विस्तार; 
श्रवणं मकराकृत कुण्डल लोळ | 

लुभाते थे मनको कर विकल-- 
अळक सँग मन्थर-मन्थर डोळ | 

सुहाना भाळ, सलोनी भोह-- 
खुघर नासा, कपोळ, मधु नेन। 

Rare थे वरवस चितचोर, 
अरुण अधरोंके मधुरिम बेन | 


ege ficus E ५९१ 


TTF AUR 


SS 


खुराहो-सी ग्रीवाको मोड़, 
ՎԱ ազ साध। 
हाय ! उस पलको भूले नहीं 
कन्हैया भैया ! तेरी याद ॥ 
(१९) 
रत्नमणि-मण्डित मुक्ताहार, : 
किये था शोभित वक्ष विशाल | 
झूलती थी मनहरनी मधुर, 
गळेमे ° शुञ्जाआंकी माल d 
सुभग ՀԵՅ «ԹՀ वीच 
रहा पाीताम्वर-पर्ळू झूम । 
चुराता था चितको चितचोर-- 
पीत कटि-पटं चरणाको चूम ॥ 
'सिंहासनपर जिस समय-- 
सुशोभित xu आप गोविन्द । 
करांमे ले सुरली, धर अधर, 
खरांमे छेड़ा मादक աակ 
विकल होकर subtus 
लक्ष्यकर मधुर वेणुकी टेर। 
भ्रमित, भूले; भटके-से घेर-- 
निमिषमें तुम्हे रहे थे हेर ॥ 
हुई फिर लीलाएँ अति सुखद्‌ 
` प्रणयका उमड़ा उद्घि अगाध | 
gut डूबी «Վ करें, 
कन्हैया भैया ! तेरी याद्‌ ॥ 
(Հօ) 
«ախ ऐसे «անկ चित्र, 
झूमते रहते हैं बजचंद ! । 
हंद्यम॑ नित «անմ भाव, 
चिलखते रहते हैं गोविन्द !॥ 
न भूले होगे तुम भी” ससे ! 
` मिलन-नाटकके मधुरिम इच्य। 
सुखद uri जिनकी सुलग-- 
सिसकता रहता सदा भविष्य ॥ 
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झूमती थी घजकी हर गली, 
qui चनः उपवन; ताळ, तमाल | 
तुम्हारे Հա. खेल, संगीत-- 
किये रहते थे हमें निहाळ ॥ 
उन्हीं दिन, कण-कणमे जिस समय- 
छा रहा था पेसा gud 
आ गये थे ले नयी उमंग, 
इन्द्रपूजाके “दिन अति पास ॥ 
कालके निमोता | उस समय, 
रीतिकी «ԵՎ कर अवरोध । 
बढ़ाने गोवरधंनका मान, 
किया था तुमने मधुर विरोध ॥ 
सभीको सहमत तुमने किया, 
सुनाये पेसे मधु demi 
बढ़ाती Հ मन छूती तक, 
कन्हैया भेया | तेरी याद ॥ 
(२१) 
और फिर गिरि-पूजाके समय, 
छा गया था केसा आनन्द ! 
चळे ळे enr विविध प्रकार, 


गोप-गोपी-ग्वाळांके «զվ 
ds गाड़ी-छकड़ांमे सभी-- 

ՅՅ» वावा, दादी, मार वाल । 
मानसी-गङ्गाके सव ՀԽ 


जमे थे खुखसे डेरा डाल ॥ 
हुई तब गिरि-पूजा सानन्द-- 

लगे थे ՀԵԱ भोग। 
हुए तुम प्रकट वने गिरिराज, 

अचम्भेमें थे सारे लोग॥ 


विशाखा, ललितासे सुसकरा-- 
कह रही थीं राधा इस तौर-- 
देख तो सखी | सजा है आज, ` 
किस तरह छलियांका सिरमौर |. 
su, खट्टे; मीठे सभी-- 
_ भोग खाये ले-लेकर स्वाद । 
जगाती प्राणोमे चह मूर्ति-- 


कन्हैया भैया | तेरी याद ॥ 


(२२) 
दूसरे दिन धिर-धिरकर घटा, 
प्रलयकी-सी बरसी घनधोर। 
छा गयी दिनमे काळी रातं-- 


हो गया जल-ही-जळ सब ओर | 
मच गया था अति हाहाकार, 

वृद्ध देते थे तुमको Կ 
न मानी, छोड़ी: अपनी रीति-- 

सहो अब देवराजका रोष ॥ 
उस समय सबको व्याकुल देख, 


गचाळ मित्रांको तत्क्षण डेर। 
उठाया अगुळीपर गिरिराज 

लगी थी नहीं निमिषभर देर ॥ 
बचाया सवको गिरिकी छाह-- 

रही थी सात दिवस यह होड़ । 
«Մնամ गिरिकी सम्पूण 

अन्तमं खुरपतिका मद्र 
वही गिरिधारणचाळा रूप-- 


। रहा प्राणांम घोल विषाद | 
Շամ sup आठों याम-- 


कन्हैया भैया ! तेरी याद ॥ 
( क्रमशः ) 


MN 


तोड़ ॥ 


——923:2 ९६... 
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: संहानभ्नति 
: [ कहानी ] Se 
( हेखक--श्रीः्चक्र? ) 


“जेना कहाँ है १ प्रातःकाळ जळ्पानकी मेजपर छोटी 
पुत्रीको न देखकर गृहपतिने साधारणभावसे ही पूछा। 

. 'जेना | अरी जेना ! कहाँ है तू !” माताने वहींसे 
पुकारा और ,जब md कोई उत्तर नहीं मिला, 
अपनी अत्यन्त चञ्चछा कन्याको Հ ढूँढ़ने उठी | बह 
कहीं तितलियोंके पीछे फुदकती होगी अथवा खेतमें 
खरगोशके पीछे भाग रही होगी | 

“जेना बड़ी सड़कषर जा रही थी ।! अचानक इस 
दम्पतिका पुत्र वहाँ आ गया--'फूलोंकी डल्या थी 
उसके हाथमें | मैंने दूरसे पुकारा तो केवळ हाथ हिला 
दिया उसने ի 

“वह कहीं आज फिर अपोलोके,यहाँ तो नहीं चली 
गयी १ भारी-भरकम शरीखाली Un मस्तकपर 
पसीनेकी दूँदें आ गयीं । वे लौटीं कक्षकी ओर और 
दूरसे ही बोळी--तुम्हारी लाइळी जेना आज फिर उस 
जादूगरनीके यहाँ चळी गयी | और उसे सिर चढ़ाओ | 

“कहाँ, गयी जेना D गृहपति ऐसे चौंककर उठे, 
जैसे उन्हें बिच्छूने डंक मार दिया हो । 

“ह तो कबकी पहुँच गयी होगी |” उनके बड़े 
पुत्रका स्वर भी शिथिळ हो गया था | परिस्थितिकी 
गम्भीरता अब उसकी समझमें आ गयी थी । उसने 
अनुभत्र किया कि वह खयं कम दोषी नहीं है | जब 
उसने अपने प्रातःकालीन भ्रमणसे छौटते समय अपनी 
छोटी बहिनको जाते देखा था, तब उसे लौटा लानेका 
यत्न उसने क्यों नहीं किया; किंतु उसे पता क्या था 


कि वह नन्हीं लडकी कहाँ जा रही है | 


“हे भगवन्‌ |? गृहपति धमसे गिर गये आराम- 
कुर्सीपर और दोनों हाथोंसे सिर पकड़ छिया उन्होंने | 


“अब क्या होगा !? गृहखामिनीकी आँखें स्थिर 
हो गयी थीं । वे अपने पतिके ՀՀԿ दोनों हाथ रखकर 
कुर्सीके पीछे ही खड़ी रह गयीं | 

अभी कळ ही. उनकी जेना उस जादूगरनीके यहाँ 
गयी थी । कितने रुष्ट हुए थे उपासना-गृहके प्रधान 
पुजारी | किंतु कल्की बात आज तो नहीँ हो सकती | 
“योग किप्पूरः का पवित्र दिन वर्षमें कोई बार-बार तो 
आता नहीं । अब आज जब यह समाचार सबको 
मिलेगा--समाजके छोगोंका जो रोष इस परिवारपर उतरेगा, 
ag तो है ही; यहोबाका क्रोध, पता नहीं, कौन- 
सी विपत्ति arem | 

sí दस वर्षकी गोळ मुख--छुनहले केरा, भूरी 
भोळी आँखोंचाढी गोल्मठोल गुड्लिया-जैसी «ոթ 
बालिका जेना | वह बच्ची अभी कुछ समझती ही oc 
नहीं | कळ भी वह «ոզ यहाँ चळी गयी थी इसी 
प्रकार विना किसीसे कुछ कहे | 

“वेचारी बुढ़िया बहुत बीमार है | उससे उठा-बैठा 
भी नहीं जाता | उसे कोई पानी देनेत्राळा भी नहीं |? 
कळ सीघे उपासनामन्दिरमें «ԵՎ दौडी-दौड़ी जेना 
आयी । प्रार्थनाका प्रमुख पर्व, भीइसे भरा उपासना- 
गृह और उस मीइमें सीधे प्रधान पुजारीके पास जाकर 
उनका ल्बादा पकड़कर कहने छगी-'मैंने उसके लिये 
यहोबासे प्राथना की है। आप भी उसके Ru 
प्रार्थना करें |? 

“तू किसकी बात कर रही है ९? प्रधान पुजारीने 
स्नेहपूर्वक जेनाके कपोल थपथपाकर पूछा «լ 

“वह जो नगरके बाहर थूहरोंके ՎԱ सफेद बार्लो- 
बाली बुढ़िया रहती है |” जेनाने बाळसुळम Կան 
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कहा । 'वह जानवरोंकी भीड़ जुटा रखनेवाली पोपले 
मुखकी बुढ़िया अपोळो वीगार है | 
(तू उसके यहाँ गयी थी b प्रधान पुजारी चौंककर 
दूर हट गये “तूने मुझे भी छूकर अपवित्र"किया |? 
եր: अच्छी बुढ़िया है | बीमार है इन दिनों । उसे 
` पानी देना था ।? जेनाके नेत्रॉमें सरलतामात्र थी । 
tqg वच्ची है | मैं क्षमा चाहता हूँ इसकी ओर- 
Հր աա पिता प्रधान मुजारीकें सम्मुख आ गये 
थे | पश्चात्तापसे उनका स्वर, भर आया था । पुन्रीको 
खींचकर पीछे कर दिया था उन्होंने । 
“अच्छी वात D प्रधान पुजारीके सुखपरसे Quen 
रेखाएं ԹՈ नहीं थीं; किंतु कळ “योग fip 
( अपराध-श्रमापनका ) पवित्र दिन था । मनुष्य यदि 
मनुष्यके अपराध क्षमा नहीं करेगा तो यहोबा (परमात्मा) 
से अपने अपराधकी क्षमा पानेकी आशा बह केसे कर 
सकता है। बड़े-सेबड़ा अपराधी इस पवित्र दिन क्षमा 
मागे तो उसे क्षमा करना ही पडता है। उसके 
अपराधकी फिर चर्चा या चिन्तन कोई नहीं करता । 
ऐसे पतित्र दिन «Ա ՀԹ अपराधकी क्षमा उसके 
पिताने माँगी तो प्रधान पुजारी क्षमा-दानके ԹՀ खतः 
विवश था | ग 
पर उस जादूगरनीको क्षमा नहाँ मिलेगी |? प्रधान 
पुजारीने अपनी झुँझलाइट दूसरे रूपमें प्रकट की । 
“सकी ओरसे कोई क्षमा-ग्रार्थना करेगा तो उसे भी 
क्षमा नहीं किया जायगा |? 
भला, उसकी ओरसे कोई क्षमा-ग्रार्थना करेगा मी 
क्यों ? कौन नहीं जानता किं वहः यहोबाकी अपराधिनी 
है | इश्वरको मानती ही नहीं | अपनी արարի 
यरूशळमकी वह कुख्यात गणिका अब बृद्धावस्थामें 
जादूगरनी धन गयी है | उसने शेर, चीते, रीळ, सर्प, 
पता नहीं क्या-क्या पाळ रकखे हैं | सुना तो यह भी 
जाता है किं शैतान भी उसके रामे है चोर, डाकू, 


| 

कल्याणं | 
n=} 
| 

| 

| 

} 

| 


. साहस ही उधर जानेका नहीं होता । त्रह जादूगरनी | 


[ माग ३९ | 


बदमाश, उचक्के आदि सब देझ तथा արձ 
उसके यहाँ आश्रय प्राते हैं उसे अपनी झोप 
साथ कका फ्रँक दिया गया होता; किंतु किंसीका | 
जो ठहरी, क्या पता उसने अपने शत्रुओंकी ही कुत्ता, 
गया, रोछ बनाकर अपने यहाँ पाळ ԿԱՅ । 
किंतु तथ्य यह है कि नगरके इतने निकट qn. 
पर भी वृद्धा अपोलोके सम्बरन्धमें कोई ठींक-ठीक कुछ 
नहीं जानता । माँति-भाँतिकी बातें उसके सम्बन्धमें | 
कही-सुनी जाती हैं । परंतु कोई उसके थूहरोंके घेरेके 
समीप भीतर झाँकने भी जानेका साहस नहीं कर 
पाता | वह एक आतङ्क है नगरके लोगोंके लिये । 
ऐसे भयावह स्थानपर जेना पता नहीं केसे चली 
गयी । वह कबसे जाती है, यह भी किसे पता है । | 
| 


| 
| 
Վ 
| 


पहली बार कल पता लगा; किंतु कळ था “योगकिपूर! 
का पवित्र दिन | अब आज क्या होगा १ वह तो आज 
फिर वहीं पहुँच गयी है । : | 
X > X 
“जेनाको त्याग देना होगा [^ उपासनागृहके प्रधान 
पुजारीने सायंकाळीन प्रार्थनाके पश्चात्‌ नगरजनोंकी 
उपस्थितिमें जेनाके पिताको अपना निर्णय सुना दिया । 
बड़ा उदास स्वर था उनका p अपने निर्णयके ल्यि वे | 
त्रयं बहुत क्षुव्ध--वित्रशा जान पड़ते थे | “उसके जादूके 
प्रभावमें यह सम्पूर्ण रूपसे आ चुकी है | देश, समाज. 
तथा यहोबाके शत्रुको क्षमा नहीं किया जा सकता | 
इसे घरमें रखना हो तो आपको भी नगर त्याग करना 
पड़ेगा | इसके साथ आपको न समाजमें सम्मिलित रहनेकी 
अनुमति दी जा सकती है और न नगरमें रहनेकी ।? 

“मुझे क्षमा करें | इस प्रकार ՀԱՅ बळ बढ़ा 
रहे हैं आप |! एक युवक अवतककी परम्पराके सर्वथा 
विरुद्ध उठ खड़ा हुआ | नन्ही जेनाके भोळे मुखको 
देखकर उसे सहानुभूति हो आयी थी | यद्यपि प्रधान 
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संख्या ३ ] 


पुरोहितका प्रतिवाद, करना अपने: 
था फिर भी उसका अन्तर इस समय विद्रोह कर उठा 
था | “वह बुढ़िया वीमार है | आज या कुछ काहमें मर- 
खप जायगी; किंतु जेनाको हम बहिष्कृत कर देंगे और 
यह उसका आश्रय ले लेगी तो बुढ़िया अपना जादू 
इसे सिखाकर मरेगी | यरूशलमके सिरसे विपत्तिके"वाइळ 
जो शीघ्र टळ सकते हैं, यहीं जमकर रह जायँगे |! 


“यदि श्रीमिडहोम ( जेनाके पिता ) արո 
उसके यहाँ चले गये ն युवककी बातका प्रभाव सभी 
उपस्थित लोगोंपर पड़ा था | सब इस STER ही 
कॉप उठे थे कि यह सुन्दर वच्ची भी जादूगरनी बन 
सकती है और अनेक वर्षांतक उन सबसे गिन-गिनकर 
बदला ळेती रह सकती है | एक अन्य तरुणने उठकर 
इस आराक्काको अत्यधिक बढ़ा दिया--यह निर्णय तो 
विपत्तिको बहुत बढ़ानेवाळा है | इससे समाजका सर्वे- 
नाश सम्भव है | शेतानके बलको वढानेवाळा कोई 
निर्णय नहीं होना चाहिये | 

होत्रा b प्रधान पुजारीने आकाशकी ओर «թ 
उठाय़ी-'मुझे प्रकाश दो, प्रभु Է 

“यहोवा | यहोत्रा ! प्रधान पुजारी प्रार्थना प्रारम्भ 
भी नहीं कर सके थे कि एक गडरिया दोडता-हाँफता 
भीड़में घुसता चछा आया । नंगे पैर, फटा मैला पाजामा, 
फटी कमीज, तिनकों और धूलिसे भरे सिर तथा ՀՈԳ 
केश | उसके शरीर तथा wed पसीनेके साथ भेड़ोंकी 
देहसे निकलनेवाली दुर्गन्ध आ रही थी । किंतु 
उसका ध्यान न अपनी ओर था और न उपासना- 
गृहमें उपस्थित भीड़की ओर । वह सीधा प्रधान 
पुजारीके सम्मुख आया और झुककर उसके चोगेका 
छोर चूमते हुए बोछा---“कोह' सुलेमानका तपखी उतर 
आया है। वह «աաա ओर आ रहा है । मेरे. 
वेटेने उसे आते देखा है । वह आजसे चार दिन दूरके 


ने-आपमें बड़ा अपराध 


चरागाहसे कल रात भागता, घोड़ा दौड़ाता कळ घर आया | 
मैं तुरंत आपको सूचित करने घोडेपर बैठ गया था |? 

'कोह सुलेमानके तपस्वी आ रहे हैं नगरकी ओर !? 
वहाँ उपस्थित' नागरिकोंमें कानाफूसी होने लगी । सवके ' 
लिये यह उत्साहवर्धक समाचार था । इतने बड़े 
तपस्त्रीके स्वागत-समारोहकी रूप-रेखा भी सोचना लोगांने 
प्रारम्भ कर दिया | 

“अभी जेनाके अपराधका विचार स्थगित कर दिया 
जाय ի प्रधान पुजारीने घोषणा की | “वह अभी अपने 
परिवारमें रहे । वे महान्‌ तपस्वी आ रहे हैं | हम - 
उनसे ही प्रार्थना करेंगे कि इस त्रिपयमें हमें क्या 
करना चाहिये, यह आदेश दें ।' 

xX x x 

Gp तपस्वी कहाँ जा रहे हैं ७ यरूशल्मके 
नागरिकांको तथा वहाँके उपासनागृहके पुजारियोंको 
भी इस बातसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था कि qued 
तब मस्तक नहीं उठाया, जव नगरसे बाहर पर्याप्त दूर 
आकर उन लोगोंने स्वागत किया । तपस्वीने किसीकी 
ओर नेत्र उठाकर नहीं देखा | जयघोष, वन्दना तथा 
अन्य स्वागतकी क्रियाओपर उसने किंचित्‌ भी ध्यान 
नहीं दिया | जेसे वह कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं 
देखता और उसके सम्मुख यह मनुष्योंकी भीड़ है ही 
नहीं, इस प्रकार चलता रहा | इस सबसे कोई चकित 
नहीं हुआ; किंतु तब छोग चोंके जब तपस्त्री बुढ़िया 
जादूगरनीके थूहरोंवाले Հեմ ओर मुड । 

कोह सुलेमानका यह तपस्त्री--सुना जाता है कि 
वर्षोसे यह इसी प्रकार मौन है | किसीकी ओर देखता 
नहीं । किसीसे कोई संकेत नहीं करता । गइरिये जो 
दूध और पनीर उसके पास रख जाते हैं,उसमेंसे बहुत 
थोड़ा खाता है । शेष कुत्ते चट कर जायें या कोवे, 
उसे पतातक नहीं लगता । किसीने उसे हँसते-रोते या 
बोलते नहीं देखा vm ल्वादा-त्रही या वैसा ही 
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७९६ कल्याण [ भाग ३९ | 
ल्जादा उसकी देहपर होता B, जैसा आज है। सर्दी 'मैं.पूरी आधी शतीसे आराधनामें,छगा हूँ, इसके प्रमाण | 
पडे या गरमी, आकाइसे पानी गिरे या बफे, वह मेरे ये केश हैं | अवृतक मेरी आराधना अस्वीकार ही | 
अपनी चट्टानपर चुपचाप ख्बादा ओढे बैठा रहता है । इई है | 
आज पता नहीं कितने वर्षोंके बाद उतरा है वह पहाड्से | छोटी जेना एक ओर डरकर खड़ी हो गयी थी | 
ՎԱՅ घेरेके समीप आकर सब om गये । एक . पुजारी ह्वारपर ही ठिठककर रुक गया था। उसके साथ 
अज्ञात भयसे प्रायः सबके शरीरें रोमाञ्च हो आया-- आनेबाले कुठियासे बाहर ही रह गये थे; क्योंकि पुजारी- | 
पता नहीं वहाँ भीतर क्या है १ वहाँ जानेपर किसके के खड़े रह जानेसे द्वार रुक गया था । तपस्वी अपनी | 
साथ क्या बीते ! प्रधान पुजारी तथा उसके कुछ ատր վառ पैर पोंछ रहा था; क्योंकि वे पैर 
शिष्योंके साथ नगरके थोड़े ही ळोगोने तपस्वीके Թ उसीके आँसूसे गीळे हो गये थे | वह वहुत वर्षोंके 
ՀԱ जानेका साहस किया | उन्हें यह Կա बाद आज बोळ रहा था--'मुझे अकस्मात्‌ यहोबाकी 
आदचर्य हुआ कि वहाँ Հարո कोई बात यदि वाणी सुनायी पडी । उस वाणीने आदेश दिया कि मैं 
है तो केवळ एक बहुत बूढ़ा रीछ है, जो घेरेके एक आपके दर्शन करूँ और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करूँ | 
कोनेमें इस प्रकार पडा है, मानो बीमार हो | दो गधे, सुझपर आप कृपा करें !! 
तीन कुत्ते, एक बकरा--बस, ऐसे ही दो-तीन और भैं नहीं जानती कि परमात्मा केसा है और ՀՀ 
छोटे ա वहाँ थे | साधारण साग-सब्जीकी खेती भी उसे प्रसन्न किया जाता है । मैं तो पापजीविनी वेश्या 
कुछ क्यारियोमें थी; किंतु «ժա चरनेकी छुट्टी थी । बुढ़ापा आया तो मेरा व्यापार बंद हो गया। 
जान पडती थी । थोड़ेसे geh जंगली पौधे इधर- अनाथ होकर यहाँ झोंपडीमें आ गयी ।? बृद्धा धीरे-धीरे 
उधर उगे थे । रुक-रुककर ՀԽ रही. थी | “बचपनसे इतना जानती 
तपस्वीके पीछे աա पहुँचते ही प्रधान gen हैँ कि दुखी प्राणी արո पात्र हता है। | 
देखा कि भीतर खाटपर बुढ़िया पड़ी है । आज भी युवावस्थामें जो धन कमाया, वह सब दुखियोंकी ԿԱ 
जेना यहाँ आ गयी है और कुछ पिछा रही है इस छग गया । अब भी मैं यह देख नहाँ पाती हूँ कि मेरे | 
रोगिणी जादूगरनीको | कहीं भी तो उसका झोला यहाँ आनेवाळा कौन है--केसा है. । आहत, असहाय, | 
( जो जादूगरनीके पास होना ही चाहिये ) नहीं रोगी, मनुष्य हो या पछ--मैं सहानुभूतिके अतिरिक्त | 
दीखता । प्रधान पुजारी कुटियामें चारों ओर दृष्टि दौड़ा उसे दे भी क्या सकती हूँ । किंतु सच पूछिये तो 
गया | उसे वहाँ खोपड़ियाँ, बंदरके सूखे पंजे, esr Հարա देवी है यह नन्ही बच्ची | इसकी 
सिर--पता नहीं क्या-क्या देखनेकी आशा थी; किंतु सहातुभूतिने मुझे भी सहारा दिया है । दुखी प्राणियो- 
कुटियामें तो केवळ दो-चार बर्तन, एक धड़ा और एक से सहानुभूति--मैं इतना ही जानती हूँ ।? 
चूल्हा भर दीखा उसे । त ये आ. x 
आप सुझपर कृपा करें | मैं qd आया ÉD तपस्वी तत्काळ लौट गया | बृद्धाने उसी दिन शरीर 
तपस्वीके emer प्रधान पुजारीको चौंकाया | तपस्वी तो छोड़ दिया; किंतु जेना देवी मान ळी गयी उस समाजमें, 
बीमार, बुढ़ियाके कदमोंपर सिर रगड़कर रो रहा है-- ऐसा सुना गया है । 


— SS 
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'कल्याणका मार्ग 
७ ( लेखक--श्रीपरिपृर्णोनन्दजी qui ) MEC 


कुछ अमेरिकन मुझसे इस बातसे बहुत अप्रसन्न ˆ 


हैं कि मैंने अपराधोंकी तालिका देकर यह सिद्ध किया 
है कि संयुक्तराज्य अमेरिकामें अपराधोंकी अत्यधिक 
बृद्धिका कारण धार्मिक भावनाका क्रमागत हास है । 
मिस्टर हाफ़्मैनने अपने देशके एक समाचारपत्रमें 
Rer है कि में 'हिंदुस्तानका एक पेशेवर अपराध- 
शाली हूँ ।! दूसरी तरफ उसी देशके डा० अल्बर्ट हेस 
ऐसे समाजशासत्री हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि 
अमेरिकन समाजमें धार्मिक मात्रनाका हास होनेके 
कारण बड़ा अकल्याण हुआ है | 

ՀԹՅԹ: अपने देशके कल्याणका मार्ग जैसे चाहे 
दंड ळे, हम भारतीय उनका व्यर्थ अनुकण न 
करें---यही हमारी प्रार्थना है | आजकल हम विदेशी 
विद्वानोके भुलवेमें पडते जा रहे हैं। Haze 
( Mc Taggart, नामैक एक लेखकने सिद्ध करनेकी 
चेष्टा की है कि धर्म केवळ भावनाका विषय है | समाजने 
अपनेमें एकरसता छानेके लिये इसकी कल्पना 


* की । एक दूसरे लेखक हैं ऑटो fs — ( Otto Rank ) | 


उन्होंने लिखा है कि «զավ दूसरेका मुँह ताकनेकी 
प्रवृत्ति होती है और ऐसी ही प्रवृत्तिसे धमकी भावनाका 
आरम्म होता है ն 

ऐसे ही अनेक पश्चिमीय विद्वान्‌ भावनाको ही. 
धमका पिता मानते हैं | यदि एक क्षणके लिये यह 
मान भी छिया जाय तो सोचना होगा कि भावनाका 
उद्गमस्थल क्या है | भावनाका आधार बुद्धि है, 
यह तो सभी स्वीकार करते हँ । बुद्धि स्वतः 
नहीं पैदा हो जाती | बुद्धि संस्कारसे बनती है । 
संस्कार कर्मके अनुसार बनता है | कर्मके अनुसार ही 
जन्म होता है । 


मा० Կ-- 


स इह कीटो चा पतङ्गो या मत्स्यो वा 
शकुनियों सिंहो चा। ( कौपीतक्युपनिपद्‌ १०२ ) 

कर्म आचरणसे बनता है | आचरण धर्मसे बनता 
है | तब धर्म क्या है ! 

धर्म क्या है ! 

संस्कृत «առ जिसे धर्मकी संज्ञा दी गयी है, वह 
अनूठी वस्तु है | अंग्रेजीमें 'रेछिजन? या 314 "sea 
शब्दसे इसका बोध नहीं होता । पश्चिमीय मनो- 
वैज्ञानिकोंका कथन है. कि आदिकाळमें मनुष्पका जीत्रन 
बड़ा संकटमय था । प्राकृतिक «ԹԱՅ उसे इतनी 
पीड़ा पहुँचती थी कि उसे बार-बार अपनी तुच्छताका 
अनुभव होता था | इसी तुच्छताकी भावनासे प्रेरित 
होकर उसने एक भहान्‌ शक्ति'की कल्पना की और 
उसी कल्पनासे धर्मका, ईश्वरका भाव पेंदा हुआ | 
सिंगमंड फ्रायड ( ՏԼոոսոմ Freud) का कथन 8 
कि बचपनमें पिताका भय सताता है | बड़ा होनेपर भी 
(एक पिताश्की भूख वनी रहती है । उसी भूखको 
मिटानेके लिये परम पिता--परमात्माकी भावनाका 
प्रादुर्भाव हुआ | 

किंतु मानव-बुद्धिके आधारको तुच्छ तथा EU 
समझकर उसीकी नींबपर बुद्धिकी इमारत खडी करना 
मानवको «बहुत नीचे गिरा देना है । कोई माने या न 
माने, हरेकके हृदयमें ऐसी अन्तश्चेतना वतमान हैं, 
जिससे अनायास ऐसा विश्वास Հ होता है 
कि «ոի अतिरिक्त एक ऐसी पराशक्ति हैँ जो 
सृष्टिका संचालन कर रही है, स्वयं उस ब्यक्तिका 
संचालन कर रही है । ईश्वरके प्रति आस्था तथा विश्वास 
बुद्धिगम्य नहीं होता--आत्मगम्य या बोधगम्य होता 
है | जन्म लेते ही हर बच्येको ईश्वरमें विश्वास करना 
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सिखलाया नहीं जाता. | ऐसी आस्था संस्कारवश स्वत: 
पैदा होती है । à 
पश्चिमीय मनोत्ज्ञानिक जुंगने धर्मको अन्तः प्रेरित 
भावना माना है । धर्मसे उनका तात्पर्य Sei विश्वाससे 
है | लेखक աալ कहना है कि ईशरमें विश्वात 
Հոթ अन्त;प्रेरित भावनाकै द्वारा नहीं, किंतु अनुभव 
तथा जानकारी--दोनोंके द्वारा उत्पन होता है । दोनों 
ही «x धर्म तर्ककी वस्तु, नहीं, ईश्वर विवादका 
विषय नहीं, अनुभव तथा प्रेरणाका विषय है | 
अनुभूति, जानकारी, ज्ञान--प्रेरणाके लिये, उसमें 
सहीयता देनेके लिये धार्मिक प्रतीक मूर्ति या प्रतिमाका 
निरूपण किया गया है । इसीको आदि शंकराचार्यने 
'प्रतीकोपासना? कहा है | प्रतिमा स्वयं ईश्वर नहीं है, 
इश्वरका प्रतीक है | शिवलि्ठ स्वयं भगवान्‌ शंकरका 
महत्तम प्रतीक है, प्रकृति तथा पुरुषके तादात्म्यका 
प्रतीक है । 
कल्याणका मार्ग 
मनुष्यका जेसा स्वमाव होता है, वह धर्मको उसी 
रूपमें वना लेता है, गढ़ लेता है | अफ्रिकाकी एक 
जातिमें मोक्ष पानेके लिये यह आवश्यक है कि विषधर 
सर्पसे अपनेको कटाकर प्राणत्याग किया जाय | एक 
पश्चिमीय टपूमे माता-पिताको भगवानके यहाँ पहुँचानेके 
लिये सबसे अच्छा उषाय माना जाता है- उन्हें एक- 
एक बूंद पानीके लिये तड़पा-तड़पाकर मारना । मुनुव्यको 
मनगढ़ंत धममे वचानेके लिये, इधर-उधर भटकनेसे 
उसकी रक्षा करनेके लिये, उसे सच्चा माग दिखलानेके लिये 
मैत्रेयीने बरह्ददारण्यकमें लिखा है कि श्रेयसका, कल्याण- 
का माग आत्मज्ञान हैं | ऋषि याज्ञवल्क्यने कल्याण 
तथा परम ՊԼ आधार तथा साधन आत्माको माना 
है | मनुने गृहस्थका जीवन और गार्हस्थ्य-धर्मको श्रेष्ठ 
सिद्ध किया है | ( मनु० ६ | ८९) 


कल्याण 


याजञवल्क्यने धर्म और समाजमें, आत्मा और संसारे 
झगडा बचानेके लिये आदेश दिया है कि धर्मके 
अनुकूल होते इए भी समाजके प्रतिकूल काम मत 
करो ( याज्ञ० Կ | १५६ ) | आपस्तम्बने अपने धर्म 


ո लिखा है कि जो 'समय ( आचार ) और रीततः | 


Հոռի स्वीकार हो, वही धर्म है । रोष अधर्म है | 
इसीलिये महापुरुषोंने लिखा है कि जो करने योग्य 
है, वह धर्म है और जो नहीं करने योग्य है, वही 
अधर्म है । इस प्रकार हमारे शाखकारोंने बड़ी सूझ- 
बूझका काम किया है | कर्म और कुकर्म, धर्म तथा 
अधमकी ऐसी स्पष्ट व्याख्या कर दी गयी है कि मानव- 
समाजमें नेतिक पतनकी कम-से-कम सम्भावना रह 
जाय | धर्मका फल सुख होगा | अधर्मका फल दुःख 
होगा | स्पष्ट रिंखा गया है-- 
कमेणां च विवेकार्थ धमोधमौ व्यवेचयत्‌ | 
इन्द्वैरयोजयच्त्रेमाः. सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ 
आयधर्मने समाज और धर्मको मिलाकर «րք 
वात कही है | ԹԱ दण्ड देना धर्म है; पर यदि 
हरेक व्यक्ति दुष्टको दण्ड देनेका काम अपने हाथमें 
ले ले तो समाजमें बड़ी արա फैल जायगी । इसी 
लिये धमका क्षेत्र spem तथा बुद्धि है । इसी 
क्षेत्रको जाग्रत्‌ करनेके लिये द्वारपाल मनको सही मार्ग- 
पर Չոր होगा और इसी मनकी कल्याणके मार्गपर 
ळानेके लिये उपासना-पद्भति वनायी गयी है | 
आत्मा सर्वज्ञ है | जो कुछ वतछाना है, वह मनको । 
उपनिषदू-वाक्य है कि मन. առ भीतर वैसे ही 
रहता है, जेसे धानके भीतर चावळ | जिसने अपने हृदयमें 


€——————— 
REED EE लक 


वासुदेवको Her लिया, उसके छिये मनको शुद्ध रखना | 


बहुत ही सरळ तथा सहज हो जाता है । पुरुष मन 
है---मनःखरूप है | 
मनोमयोऽयं पुरुषः | 
धम आसानीसे समझमें आ जानेबाळली चीज नहीं 
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_ शान्त रहिये | 


७९९ 


pO AME C ———————— 


है । धर्मकी व्याख्या की गयी है---“जिससे छोकमें सबसे वह धर्म हैं| हमें जानना है कि अपना कल्याण किसमें 


अधिक उत्कर्ष हो एवं अन्तमें «Կոր हो, वह 
धर्म है ।? : 
यतो$भ्युदयनिःश्रेयसस्िद्धिः स տյ 


& । लोग चोरी, जुआ आदिमें भी अपना कल्याण 
समझते हैं । पर वास्तविक कल्याण है--मनको अपने 
अधिकारमें करके अन्तरात्माको प्रबुद्ध करनेमें । ऐसा 


अर्थात्‌ जिससे अपना अभ्युदय तथा कल्याण हो, करनेपर ही जन्म-जीबन सार्थक होता है । 


Չ-«ԹՓօ»-Վ. 


शान्त रहिये ! 


( लेखक--शीसुन्दरछालजी बोहरा ) 


त्रिगुणमयी प्रकृतिमें सत्त्वगुण ही «ախ है । 
सत्त्गुणके सहारे ही सत्य और सदाचारकी श्री-बृद्धि 
होती है । सत्तगुणका आश्रय पाकर ही साधक संयमी 
और Հազա बन सकता है । vum प्रकृति 
सौम्य होती है । सत्त्वगुणी व्यक्ति केवळ अपने व्यवहारके 
आधारपर ही समाजमें लोकप्रिय हो जाता है । जिस 
व्यक्तिका अन्तःकरण अझुर-भात्रापन्न है, उसका व्यवहार 
एवं चाळ-चलन भी अग्रिय ही होगा । बात-बातमें 
उत्तेजित होनेवालो व्यक्ति प्रत्येके द्वारा दुत्कारा ही 
जाता है | अपना आपा खो देनेवाले ՎԵՊ पास 
जानेकी लोग इच्छा ही नहीं करते । फल्खरूप ऐसा 
व्यक्ति घुट-घुटकर समाप्त हो जाता है | अतः हमें अपने 
व्यवहारमें भूलकर” भी कमी रूखा नहीं होना चाहिये । 
. झान्त रहना अंपने-आपमें एक सिद्धि है, जो विना 
अभ्यास और अच्छी संगतिके नहीं प्राप्त हो सकती । 
शान्त रहनेकी आदत बचपनसे ही डालनी चाहिये | 
- अनुभवसे यह बात सिद्ध हो गयी है कि उत्तेजित और 
कोलाहलमय परिवारमें पळा हुआ वालक बेंडा ही बना 
रहता है । ऐसे परिवारसे निकले हुए बच्चे प्रायः 
व्यवहारकुशळ नहीं बन सकते | कुत्सित-से कुत्सित 
गाली देनेमें भी इन परिवारोके बच्चे नहीं दिचकिचाते । 
ऐसे बालक आगे जाकर अपने-आपके लिये भार वन 
जाते हैं | उनके արո समुचित विकास नहीं हो 


पाता | उनकी आन्तरिक पश्ञु-प्रबत्तिका सहजमें adt 
नहीं हो पाता | इसलिये माता-पिताका यह एक 
प्राथमिक पारिवारिक कर्तव्य है कि वे परितारका वाता- 
वरण सदैव सौम्य, शान्त और मधुर बनाये रखें । 

हमारे धार्मिक कार्योंके सम्पादनमें भी शान्तिसे 
सम्बन्धित मन्त्रोंको प्राथमिकता दी जाती है । भवन 
बनानेसे लेकर यज्ञादि कम करनेतकमें शान्तिकी कामना 
अवश्य की जाती है | 

समस्त ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता विष्णु माने गये हैं । 
क्यों १ वे 'शान्ताकार॑ मुजगशयनम?--विषधरकी 
sem सोकर भी शान्त प्रकृतिके हैं, इसलिये 
हम निश्चितरूपसे उन्हें 'सबंलोकैकनाथमः खीकार 
करते हैं । 

उत्तेजित व्यक्ति एक զո» हाथीके समान होबा 
हैं । वह अपनी हरकतोंसे आसपासके वातावरणको 
भयग्रस्त और विषाक्त कर देता है । उत्तेजनाके pU 
उसकी अक्लको अजीर्ण हो जाता है । वह उसी तरह 
बके जाता है, जैसे एक बिना dea फुटवालके ब्लेडरसे 
हवा निकलती रहती है | यदि ऐसा व्यक्ति उत्तेजनाफे 
क्षणोमें अपने घरमे ही होता है, तो वह या तो अपनी 
पत्नीको गाळी बकता-पीटता है अथवा निर्दोष aeu 
लिये विपत्ति बन जाता है । , र 


अनुभव और अध्ययनसे यह सिद्ध हो गया है कि 
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आत्महत्या वे ही लोग करते हैं जो घोर 
असहिण्णु होते हैं तथा अपने आपपर संयम नहीं रख 
सकते | बलात्कारके सारे अपराधोमें अपराधीकी ख्रायविक 
उत्तेजना ही कारण रहती है | इसीलिये शाखोमें मनसा- 
वाचा-कर्मणा संयत और सहिष्णु रहनेकी वात कही 
गयी है par, Սն में एक व्यक्ति अपनी वाणीपर 
संयम नहीं रख पाता तो दूसरा अपने हार्थोपर । 
फलस्वरूप एक दूसरेका प्राणान्त कर देनेतककी नौबत 
आ जाती है | अपराधीने विपक्षीकी हत्या इसीलिये 
कर दी कि विपक्षीने उसको उष्टी-सीधी बातें कह 
दी थीं | अतः यह नेक सलाह दी जाती है कि यदि 
वक्ता अपनी वाणीपर संयम न रख पाये तो श्रोताको 
अवश्य सहिष्णु होना चाहिये | 
क्षणभरके लिये बुद्धिनाश हो जानेके वाद जब 
व्यक्ति पुनः सामान्य स्थितिमें आता है, तब उसे अपने 
व्यत्रहारपर बड़ी ग्लानिं होती है | सच मानिये, वह 
सहिष्णु श्रोतासे क्षमा-परार्थना करनेको नंगे पाँव भागा 
. , आयेगा। भगवान्‌ գոն जीवनका एक प्रसङ्ग है, उनके 
पास एक भ्रान्त व्यक्ति आया | उसने भगवान्‌ बुद्धको 
उनके धर्म एवं चरित्रके वारेमें अनेकों उल्टी-सीधी बातें 
कहनी झुरू कीं, किंतु भगवान्‌ बुद्ध शान्तिसे सब 
घुनते रहे । पास ही बेठे एक व्यक्तिने गौतमसे इस 
असामान्य मौनधारणका कारण पूछा तो तथागतने 
केवळ इतना ही कहा,--मैं जब यह भेंट खीकार ही 
नहीं करता, तब यह पुनः भेंटकर्ताके पल्ले ही पड़ेगी |? 
यह सुनकर गाली देनेवाला व्यक्ति पानी-पानी हो गया | 
गौतमबुद्धकी महत्ताको कोई आँच नहीं लगी | 
हमारी उत्तेजनाके कारणोंमें प्रधान कारण हमारा 
भोजन और वातावरण है । शराब और सिगरेट dun 
वाळा व्यक्ति, शीत्र ही उत्तेजित हो जाता है । ऐसे 
व्यक्तिके लिये मरना-मारना एक खेल-सा होता 8| 
पुरानी पद्धतिके युद्धोमें योद्दाओ और हाथियोंको अफीम 


र "प्न व्या 
खिलायी जाती थी ताकि वे युद्धपर्यन्त उत्तेजित को. 
रह सकें। मांसाहारी एवं अधिक मिच-मसालेयुक | 
भोजन करनेवाले व्यक्ति बात-बातमें अपना आपा छो. 
बैठते हैं | इसके विपरीत एक वेष्णव-प्रकृतिका भोजन 


[ भाग ३९ | 


करनेवाला व्यक्ति प्रायः शान्त और सहिष्णु बना रहृता | 


है | झाखोंमें अन्नके प्रभावको अधिक स्थायी बताया 
गया है--'जेसा अन्न वैसा मन? प्रसिद्ध है। , 

ज्ञानेन्द्रियोंको भोजन आसपासके वप्तावरणसे ही 
प्राप्त होता है | शराबियों, अनाचारियों और जुआरियोंकी 
गळीमें रहनेवाला व्यक्ति WERT ही कदाचित्‌ सहिष्णु 
रह सकता है; अन्यथा उसका उत्तेजित होना निश्चित 
है । इसलिये हमें बुरे सङ्ग तथा“बुरे चातावरणसे सदा 
वचना चाहिये | 

Հաաա सिनेमा देखनेवाले तथा सिगरेटका 


घुआँ उड़ानेवाले व्यक्तियोंसे सहिष्णु बने रहनेकी आशा . 


वहुत ही कम रखनी, चाहिये | 

यह हमारे स्नायतिक Հաաա ही योतक है कि 
आज संसदू और विधान-सभा-जैसे पावन स्थलोपर भी 
“तूत, ՅՅԻՑ अत्राञ्छनीय प्रसङ्ग उपस्थित हो जाते हैं | 


उस व्यक्तिको विना सींग-पूँछका Ur ही कहना चाहिये, 


जो शिक्षित होकर भी सहिष्णु और सुसंस्कृत नहीं है । 

क्षणिक आवेशमें आकर श्रमिक իլ मिलको तहस- 
नहस कर डालते हैं, Վիր आकर नांदान किशोर घर 
छोइकर चले जाते है; क्षणिक अनबन होनेपर पति- 
पत्नीमें तलाक हो जाता है और इस तरह एक मरा- 


WI परिवार उजड जाता है । थोड़ा-सा भइकानेपर ' 


विद्यार्थी लोग विद्यालयका बहुमूल्य फर्नीचर तोड़ डालते 
हैं तथा हडतालका हथियार अपनाकर सारे शहरका 
जीवन खतरेमें डाळ देते हैं | 

: उत्तेजनाकाळ्में उत्तेजित व्यक्तिको किसी भी प्रकार- 
का समझ नहीं रहती | उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है | 
बुद्धिनाशात्‌ प्रणऱ्यति ի उस समय यदि वह पासमें 
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आग देखता है. तो उसे वह अपने पड़ोसीके घरपर 
फक देता हे; यदि कोई पत्थर उसके हाथ लगता है 
तो उससे वह राह «ոխ सिर फोड देता है । 
उत्तेजनाके क्षणोंमें लोग न जाने कितने करोड़ रुपयेकी 
राष्ट्रीय सम्पत्तिका विनाश कर 5Թ4 8, न जाने कितने 
निर्दोष छोगोंको मौतके घाट उतार देते हैं; और न 
जाने कितनी अबळाओंका शीळ भङ्ग कर देते हैं । बादमें 
हम अपने PEN अवेरेय ԹՎԱ तथा फुट-फूटकर 
रोते हैं | रात-दिन वकीलोके घरकी ओर भागना पड़ता 
है | ऋण लेकर भी मुकदमे लड़ने पड़ते हैं । रात- 
दिन अशान्ति, भय और द्वेषकी आगमें जळना पड़ता 


शवरी-मिठन-प्रसङ्गका एक विशेष महत्त्व 


co? 


है । इस प्रकार हम अपने जीवनके अधिकांश बहुमूल्य 
समयकी बलि दे देते हैं और उसे दुःख बना देते E 
कबीरने ठीक ही कहा है-- 
हारे feret हरि मिळे, जीते जिनको जम । 
दास कबीरा फह' राये, . सबसे Վակ 
'अतः गृहस्थमें रहता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति 
अपनी इन्दरियोपर संयम रखता है तो वह अल्निष्ठके 
समान पूजनीय है | सात्विक भोजन, सत्साहित्यका 
अध्ययन और सत्संगति--ये तीन उपाय हमें शान्त- 
प्रकृतिके साँचेमें ढाल सकते हैं | ախր सेवन 
करना चाहिये । : 


शबरी-मिलन-असड़का एक विशेष महत्त 


( ठेखक--डॉक्टर श्रीद्रिद्दरनायजी գգ, पम्‌० ५०, डी० लिद्‌० ) 


कुछ qd पहले अयोध्याजीमें एक -मानस-सम्मेलन हो 
रहा था | उसमें एक नवयुवकने यह सिद्ध करना चाहा कि 
भक्तिमती शबरी युवती थीं और सुन्दरी थीं और श्रीराववेन्द्रका 
भाव उनके प्रति शज्ञारका था। श्रोताओंको उनकी बात 
अच्छी नहीं छूगी और उनका प्रवचन बंद करके उन्हे बिठा 
दिया गया | यह तो न्यायसंगत ही था | साहित्य और कला 
की परम्परा यही है कि वे वृद्धा हैं । हमारे श्रेष्ठ कलाकार 
नन्‍्दुछाछ बोसने भी अपने प्रसिद्ध चित्रमें उन्हें बृद्धा बनाया 
1 । करुणानिघान प्रभुको भाव उनेके प्रति मातृवत्‌ माना 
गया है । मानसमें दो व्यक्ति--दो नारियाँ--ऐसी हैं जो 
ԿԱՅ चरणाँसे लिपट जाती हैं। एक माता कोसल्या-- 


बहु निधि Յան चरन रूपटानी | परम अमागिनि आपुहि जानी ॥ 
और दूसरी भक्तिमती शबरी-- 

स्याम गौर सुंदर दोउ भाई uen परी चरन «ալկ 

और दोनोंको रघुनाथजी माताके समान मानते हैं | 


परंतु एक बड़ी विचित्र बात शबरी-मिलन-प्रसज्ञमें है 
वह यह कि रघुनाथजी उनको “भामिनि? कहकर 
सम्बोधित करते है-- 


कह रघुपति सुनु माभिनि बाता । 
मानसमें “भामिनि? शब्दका प्रयोग सुन्दरियांके लिये 
हुआ है । जेसे-- ह 
sie जूथ जूथ मिछि मामिनि सजि नव सघ सकळ दुति दामिनि॥ 
या 
Sue f दुरि अटन्ह पर माभिनि । चास चपर जनु दमकहि दामिनि 
ՅԱՎ-- 
नहि ल्याइ सोतहि «ԿՎ सादर सजि सुमंगर भामिनीं \ 
उपयुक्त Հանին यही निष्कषे निकलता है कि 
“मामिनिःसे वे ही सम्बोधित हैं, जो աԱ नहीं हैं बल्कि 
विशेष प्रकारसे रूपवती हें | एक और बात ध्यान देने योग्य 
यह मी है कि प्रभुने “भामिनी? केवळ दो Rum लिये 
प्रयोग किया--एक करुणानिधानकी अतिशय प्रिय 
जानकीजीके लिये | 
յազ मोर सासु सेवकाई । «ՎԱԿ भामिनि भवन «աժ 0 
और दूसरे मक्तिमती शबरीके fo — 
* सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे \ 
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यदि उस नवयुवकेने अयोध्याजीमे झवरी माताको युवती 
सिद्ध करनेका प्रयास किया तो वह दयाका पात्र होते हुए 
क्षमांका पात्र भी था। C 
मानसकारने भक्तिमती शवरीको प्रेममे मूता कौसल्या और 
दास्यभांबर्मे सीता महारानीके साथ स्थान दिया । मानसकार- 
का कहना है कि रघुनाथजीने एक बार. नहीं; तीन , बार 
भक्तिमती शवरीको cmt कहा--- 
५-कह रघुपति .सुनु भामिनि बाता \ 
२-सोइ «Տաս प्रिय भामिनि मोर! 
३-जनकसुता «զ सुधि «ԵԼ 
यही तहीं-अभुने उन्हें «խանն तक 
कह डाला [| 
जानहि कहु करिबरगाभिनी \ 
करुणानिधानने शबरी माताके सोन्दर्यकी सीमा ही 
नहीं रकी |] | 
तो क्या शबरी माता कोई विशेष प्रकारकी सुन्दरी थीं ! 
जिस प्रकार “भामिनि? शब्दका मानसमें प्रयोग हुआ है 


उन संदर्भोको इष्टिमें रखते हुए इस प्रइनका यही एक उत्तर 
हैकि माता शबरी एक विशेष प्रकारकी अत्यन्त सुन्दरी थीं !!! 


गोखामीजीने मानसमें बहुतोंकी सुन्दरताका वर्णन किया 
है। उदाहरणार्थ दुळहिन पाव॑तीजीके सम्बन्धमें वे कहते हैं-- 


देखत ՀՎ सकरू सुर मोहे । 
नरने छबि अस जग कबि को है ॥ 


जगदंबिका जानि भव बामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोहिहुँ बदन बखानी ॥ 


जानकीजीकी सुन्दरताका यह वर्णन है-- 


सिय सोमा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ 
उपमा मोहिं सकळ रघु झागीं । प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 


Հազ रघुनाथजीके Հոմ कहा गया है-- 
काम कोटि छनि स्याम सरीरा । नीळ कंज बारिंद गंभीरा ॥ 


और उनका नख-शिख वर्णन करनेके बाद कविवर 
कहते हैं-- 


कल्याणे 


NR ` | 


रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेपा । ः 


gare श्रीरघुनन्दनके लिये कहते हैं-- 
कहि परस्पर बचन सप्रीती | सखि इन्ह कोटि काम छनि जीती॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं \ सोमा अशि कहे सुनिअति नाही | 


क्षत्रिय-राजकुमार भीरघुवीरकी सुन्दरता ऐसी थी कि 
जो पुद्ध-मत्त राक्षस दौइकर उन्हें मारने आये थे; वे-- 


रमु Rf सर सकहि न डारी\ थकित मई रजनीचर «ել 
युगल सरकारकी छवि संक्षेपमें ऐसी थी-- 
नव नीळ नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली \ 
यदि इन्हें अलौकिक सुन्दरताके वर्णन कहकर आपति 
की जाय तो लौकिक «ՀԱՅ उदाहरण देखिये । जनकपुर- 
के रनिवासकी शोभा ऐसी थी-- 
'बिघुबदर्नी सब सब prestat । सब निज तन छनि रति मदु मोचनि॥ 
पहिरे बरन बरन बर चीरा। सकरू per सर्जे सरीरा ॥ 
सकळ Հոտ अंग बनाएँ । करहि गान करू कंठे रूजाएँ ॥ 
कंकन किकिनि नूपुरे बाजहि \ नारि विळोकि काम «աաա կ 
अयोध्याजीकी नारियोका क्या कैहना १ 
տան दुरहि अटन्हपर भामिनि \ चाश चपरु जनु दमकहिं दामिनि॥ 
नारद-अहङ्कार मङ्ग करनेके लिये जो मायानगर «խոզ 
रचा था; उसके नर-नारियोंकी सुन्दरता इस प्रकार वर्णित है-- 
बसहिं नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी॥ 


ये सब सौन्दयंबर्णन պոն रखते हुए यही विचार 
कुछ चकिंत-सा कर देता है «Ա जनकपुरका wd 
सजा रनिवास कहाँ अयोध्याजीकी श्गारपू् नारियाँ ՀԱ 
मायानगरीके रूप-छावण्ययुक्त नर-नारी और कहाँ. ՀՎԱ 
वनमें कुरिया बनाकर रहनेवाली भक्तिमती माता शबरी !! 


परंतु जिन कविवर तुलसीदासजीने यह कहां-- 
मनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक d 
सो बिचारि सुनिहहि सुमति जिल्ह के बिमछ बिबेक ॥ 


उन कवि-कुल-चूड़ामणिको यह आशा थी कि जे 
fias विवेक? वाले संत हैं, वे केवळ बाह्यलपसे सौन्दर्य 
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मूल्याङ्कन इन नही करके गकि भद def मी वेक प्न करेंगे, बल्कि अंदरका सौन्दर्य भी देखेंगे । 
इसलिये उन्होने आगे कहा-- 


L4 [nj 9 
एहि मह रघुर्पत नाम उदारा | अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 


यहाँ “महु! शब्द विशेष प्रकारसे विचारणीय है। 
आन्तरिक पवित्रता और सुन्दरतापर दृष्टि रखनेबाले और 
उसको याह्य uc अधिक प्रधानता देनेवाले गोश्वामी 
ठुलसीदासजी ही यह कह सकते थे कि सरूप अर्थात्‌ सुन्दर 
रूप पाकर सोता होनेपर भी उस व्यक्तिका सौन्दर्य फीक्रा 
है Lacer नहीं, sper ही है, यदि उसने प्रभुम अनुराग 
नहीं जाना | 

कीरति कुरु करतूति भूति भक्ति सीक सरूप Ա 

तुरुसी प्रभु अनुरागरहित जस सारुन साग «Յակ 

जब भरतजी करुणानिधान प्रभु श्रीरामचन्द्रको मनाने 


जा रहे थे, तब उनका प्रभुके प्रति अनुराग विशेष प्रकारसे 
दशनीय था । 


कहत राम सिय राम सिय उमगि ՀԱ अनुराग १ 
और-- 
जबहि रामु कहि ՀՔ «աա | उमगत Հգ मनहुँ चहु पासा di 


„ रघुनाथजी अपने सेवकर्मे अनुराग ही हूँढते हैं । कितना 
ही कोई तपस्वी हो या ज्ञानी हो या वैराग्यवान्‌ हो, यदि 
उसने प्रभुके चरणेमिं अनुराग नहीं किया तो उसे प्रभुकी 
कृपा प्राप्त नहीं होगी ॥ भगवान्‌ शंकरका वचन है--- 


Տան न रघुपति बिन्‌ अनुरागा । किर जोग तप ग्यान बिरागा ॥ 


प्रभु अन्तर-ग्रेमके पारखी हैं । राक्षस मारीचने जब 
प्राणत्याग किया; तब--- 


अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुरूम गति दोन्हि सुजाना ॥ 


प्रभु-चरणेमिं छळविहीन अनुराग ही जीवनसवेख 
है--यह सिद्धान्त गोस्वामीजीकों इतना प्रिय था कि इसको 


राबरी-मिळन-प्रसङ्गका एक विशेष महत्त्व 
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स्थापित करनेके लिये कविवरने रघुनाथजीकी सहायतासे शबरी- 
मिलन-प्रसज्ञमें इसे सिद्ध किया ।,कविवरका कहना है-- 


सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भनिअ रघुबीरा d 


और इसकी सत्यता सिद्ध करनेके लिये տր 
रघुनाथजीने “भामिनिर झाब्दसे सम्बोधित किया; क्योंकि 
रघुनाथजीके दृष्टिकोणसे वह शवरी 'सुभग सरीरा? वाली थीं | 
उन्होंने भक्तिमती दावरीसे कहा था-- 


9 - 
संकर प्रकार भगति xe तोरे । 


जिसकी भक्ति; जिसका अनुराग सब प्रकारसे प्रभु- 
Վարկ हो और पूर्णतया Y हो; वह तो अत्यन्त रूपवान, 
हुआ भीतरसे--चादे «ՀՅ न हो । इसी कारण 
करुणानिधानने पूर्ण भक्तिमती शबरीकों तीन बार “भामिनि? 
कहकर ՀԻԼ प्रकारसे--आधिभौतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक तीनों स्मॉसे पूर्णरूपेण सुन्दरी माना | mp उन्हें 
“करिवरगामिनी? भी कहा | यह भी ठीक था; क्योंकि चाल वही 


. सबसे सुन्दर जो quf ले जाय, जहाँ प्रभुके दर्शन हो सके, जहाँ 


प्रभुका साक्षात्कार हो--जेसा भक्तिमती शबरोके साथ हुआ | 


झावरी-मिळन-प्रसङ्गक्रा अन्त करते हुए गोस्वामीजी 
कहते हैं 
जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि \ 
शबरीने भी अपनेको अत्यन्त अपावन कद्दा था-- 
अधम ते अथम अघम अति नारी । तिन्ह महे में मतिमंद अचार ॥ 
“अस नारि?को भी प्रभुने पावन समझा । भक्तिमती शवरी- 
की सब प्रकारकी दृढ़ भक्तिसे प्रसन्न होकर पहले करुणानिधानं- 
ने उसे बार-बार रूपवती “सुभग सरीराश्वाडी कहा और फिर 
उसे हरि-पद-लीन करके परम पावन बनाकर प्रमुने इस 
अर्घालीको पूर्णरूपसे सिद्ध कर दिया-- 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा १ जो तनु पाइ «ա ամակ 
मानसम शबरी-मिलन-प्रसज्ञका यह एक विशेष, महत्त्व है | 


— ÀJ ՀՀՀ 
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Ց e (छेखक--डा० श्रीकन्दैयालाळजी सहल, एम्‌० Uo; पी-एच्‌० डी० ) 


Նախ 
अजुंनके मनमें विषादने ՀՅ घर किया, इसपर थोड़ा 
विचार कीजिये । जब कोरवॉकी ओरसे ա बजाये गये 
और युद्धारम्मकी सूचना दी गयी, तब श्वेत घोड़ोंवाले बड़े 
रथमै विराजमान श्रीकृष्ण और अजुनने अपने 'दिव्य ung 
बजाये | अर्जुनने अपना देवदत्त, Up बजाया, जो उसे 
खाण्डव-दाहके समय अग्निस प्राप्त हुआ था | कपिध्वज अजुन- 
ने शत्ज-पहार प्रारम्भ होनेके समय अपना धनुष उठाकर 
हृपीकेश भगवान्‌ տար कहा --“अच्युत | इन 
दोनों सेनाओंके बीच मेरा रथ खड़ा कर दीजिये; जिससे में 
युद्धाथ खड़े हुए सब छोगोंको देख ळू | ges दुर्योधन- 
का हित ज्राहनेवारे जो इस युद्धमें आये हूं, में देख रहा हूँ; 
उन सबसे युद्ध होगा ही |? 
जब भगवानने दोनों सेनाऑके बीचमें रथ खड़ा कर 
दिया; तब अजुनकों वहाँ सव अपने ही बन्धु-बान्धव दिखलायी 
पड़े | उसका युद्धोत्साह जाता रहा, वह कृपासे आविष्ट हो 
गया और विषादयुक्त होकर भगवानसे कहने लगा--अपने 
खजनोंको युद्धमें खड़े देखकर मेरे शरीरके अवयव टूट-से 
रहे हैं; मुख सूखा जा रहा है; शरीर कॉपने लगा है, सव रोम 
खड़े हो गये दै, गाण्डीव हाथसे ger पड़ता है, सब शरीरकी 
त्वचा मानो जळ रही है | मैं तो खड़ा भी नहीं रह सकता | 
मेरा मन चक्कर-सा खा रहा है | मुझे चारों ओर दुरेःबुरे 
कुन दिखलायी पड़ रहे हैं | युद्धमें अपने छोगोंको मारकर 
में कोई कल्याण नहीं देखता | बड़े खेदकी वात है कि केवळ 
राज्य-सुखके लोमसे हम इतना बड़ा पाप करनेको उद्यत हो 
गाये, केवळ राज्यसे थोड़ा सुख प्राप्त करनेके लोमसे हम 
अपने वान्धवोंको मारनेके लिये तैयार हो गये | 
अहो बत महत्पापं Կգ व्यवसिता Հուլ 
यद्वाज्यसुखळोभेन գ स्वजनसुद्यताः ॥ 
२. आत्म-दया 
अर्जुन जिस दयासे वशीभूत होकर युद्धसे पराङ्मुख 
हो रहा है; वह दया वास्तवमें सच्ची दया नहीं है | इस दया- 
के मूळमें खार्थवृत्ति है, जिसके कारण वह ऐसा कार्य करने: 


से दिचकता है; जिसमें उसे अपने ही लोगोंको चोट पहुँचानी 
होगी | वह एक आत्मदयाकी भावुकतापूर्ण मनोवृत्तिके कारण 
पीछे हटना चाहता दै। यह दया उसके आध्यात्मिक विकास या 
सत्वगुणुकी प्रधानताका परिणाम नहीँ दै, Հոգ अज्ञान 
और वासना अथवा तमोगुणकी उपज है । जिस xa 
वशीभूत होकर वह अपने नियत कर्तेव्यका त्याग करना 


चाहता है; वह त्याग तामसिक ढंगका त्याग दै-- 


नियतस्य գ संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः ` परिकीर्तितः ॥ 
(१८।७) 


4 

अर्थात्‌ नियत कर्मका त्याग उचित नहीं दै । मोहसे 
यदि उसका परित्याग कर दिया जाय तो यह त्याग “तामस? 
कहा जायगा | अजुंनके «ՎԱՅ दया और अहिंसाकी 
भावना जगी है; उसका कारण यह नहीं है कि वह आध्यात्मिक 
विक्रासकी उस श्थितितक पहुँच गया है, जहाँ करुणा और 
मानवीय प्रेम व्यक्तित्वका सहज अङ्ग वन जाता है | यह 
वस्तुतः मोहका परिणाम दै, जिसके कारण राजस प्रबृत्तिवाला 
अजुन “तामस त्याग ओर वैराग्य” की ओर उन्मुख 
हो रहा है। - 

3. अप्रिय संवेग . 

उक्त मिथ्या आत्म-दयाके साथ-साथ ՀԱՎ विषादके 
वशीभूत हो रहा है; जो एक अप्रिय 'संवेगः है। आशा 
हर्षे; प्रेम, साहस, हास आदि प्रिय संवेग दें--तथा क्रोध; 
भय; घृणा; चिन्ता, निराशा; विषाद आदि अप्रिय संवेगोंके 
अन्तर्गत आते हैं | अप्रिय संवेगोंका हमारे शरीर और मनपर 
बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता | उदाहरणके लिये एक अप्रिय 
संवेग क्रोधको लीजिये | डा० uero पी०वर्माके मतानुसार 
क्रीधका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता à— 


'१-पाचन क्रिया रुक जाती है। 
र-अतडियाँ Rege जाती हैं | 


३-डदयको गति तीव्र होकर ८० से १८० तक हो 
जाती है | 
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४-रक्तचाप, जो साधारणतया १२० रहता है; २३० 
तक हो जाता | $ 
ए-कभी-कभी अत्यधिक ոխկձ मस्तिष्ककी रक्त- 
कोशिकाएँ फट जाती हैं | हृदयकी छोटीसी रक्त- 
कोशिका; जिसे 'कॉरोनरी «Թ कहते हैं और मी 
छोटी हो जाती है, जिसके परिणामखरूप 
क्रोधी व्यक्ति कमी-कभी अपनी जानसे भी हथ घो 


बैठता दै। जान इंटर नामक एक चिकित्सकके - 


लिये कहा जाता है किं उसे खराब «Ափ 
आर्टरौके साथ-साथ क्रोधी wee भी मिला था | 
एक दिन एक विद्यार्थीने कुछ बेतुके सवाल उससे 
पूछे, जिससे वह कोघसे अभिभूत हो गया और उसकी 
इहळीला समाप्त हो गयी | 
जब हनुमानजीने एंका जला ՀԵ तब उन्हें बड़ी चिन्ता 
हुईं कि क्रोधके कारण मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया । egt 
जब भस्मीभूत हो गयी, तब जानकी भी अवश्य जळ 
गयी होंगी | मैं स्वामिधातक हुँ, अब मेरे जीवित रहनेसे मी 
क्यो प्रयोजन सिद्ध होगा १ वे पुरुषश्रेष्ठ धन्य हैं; जो उठे 
हुए क्रोधको बुद्धिबलसे रोक लेते हैं 4 जो ऐसा नहीं कर 
पाते, उनके लिये क्रोध बड़ा घातक दै |! 
कुद्धः पापं न कुयोत्कः कुद्धो हन्याद्‌ गुरूनपि । 
छुछः परुपया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ 
(५।५५।४) 
० चाच्याचाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कहिचित्‌। 
नाकायंसरि करुद्धस्य नावाच्यं विते क्वचित्‌ ॥ 
(५।५५।५) 
. Gu होनेपर कौन मनुष्य पाप नहीं कर डालता १ हो सकता 
है कि क्रुद्ध व्यक्ति गुरुओकी भी इत्या कर दे १ क्रुढ पुरुष 
- अपनी कठोर बाणीसे साधुओंकी भी निन्दा करने लगता है | 
कुपित होनेपर उसके ԹՎ वाच्यावाच्यका विचार नहीं रह 
जाता; դան ԹԱՎ कहीं कुछ अकाथै हे और न कहीं 
कुछ अवाच्य |? 
४. विषाद्‌ नामक अग्रिय संवेग 
क्रोधकी ही भाँति एक दूसरा अप्रिय संवेग दै--'विषाद? 
जिसका गीताके प्रथम अध्यायमें चित्रण हुआ है | विघादके 
शारीरिक प्रमावोंकी दृष्टिसि अर्जुनकी निम्नलिखित उक्तियाँ 
उल्लेखनीय हे-- 


Է मा०-६-- 


सीदन्ति सम गात्राणि मुखं च «Rusa 

वेपथुश्च ad मे մոխ जायते ॥ 

गाण्डीवं dud ազան» परिदद्मते । 

न च शक्नोम्यवस्थातुं sepu च से मनः ॥ 

पारिमापिक्क शब्दावलिका आश्रय लेकर कहें तो कह 
सकते हैं कि अङ्गोंका ढीला पड़ना; मुँहका सूखना, शरीरका 
कपना, रोगर्टेका खड़ा होना, हाथसे गाण्डीव धनुपका 
Ծո और खड़ा न रह सकना--ये सब विषाद? 
नामक संवेगके “अनुभाव? हैं | տիլ यद्द कथन भी कि 
मुझे बुरेबुरे शकुन दिखळायी पड़ रदे हैं, उसके हृदय- 
दौबेल्यका द्योतक 8— 


निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केशव । 

„प च श्रेयोडनुपश्यामि इत्वा स्वजनमाहवे ॥ 

यद्यपि पुष्पिकार्म गीताके प्रथम अध्यायको “विषादः 
Հոլ नाम दिया गया दै, तथापि इस विषादके साथ-साथ 
यह “भय? मी मिला हुआ है, जो खजन-वध-जन्य विचारमात्रसे 
उद्भूत हुआ है | अञ्चुनका यइ मय कौरवोंकी विशाल Ur 
को देखकर उत्पन्न नहीं हुआ है । आयुर्वेदके fret 
कहना दै कि भय और शोकके लक्षणोंका पूर्ण चित्रण ऊपर- 
के श्लोकोमें हुआ है ।. 


राजस्थानके प्रसिद्ध कवि बाँकीदासने कहा दै कि nux 
न तो जन्मपत्र देखता है और न शकुन-अपशकुनका ही 
विचार करता है! | निश्चय ही अर्जुन मी यदि զոր 
छोड़कर अन्य ups युद्ध करनेके लिये जाता तो 
अपशकु्नोंकी बात नहीं करता; किंतु आज तो वह यह 
समझता दै कि इससे बड़ा अपशकुन और क्या दोगा कि 
स्वजन ही उससे छड़नेके लिये रणभूमिमे एकत्र हुए € | ओर 
तो और, भीष्म और द्रोणाचार्य-जेसे गुरुजनोंसे बाण लेकर 
वह कैसे युद्ध करे ! वे तो qum योग्य हैं; युद्धमें लड़नेके 
योग्य नहीं हैं । गुरुओंकी इत्याकी अपेक्षा तो भीख माँगना 
अच्छा है । गीताकारने अज्चुनकी आत्मदया, उसके भय; 
उसके विषाद और उसंकी दुविधाका मार्मिक चित्रण किया 
है । अजुंनके मुखसे “अ्रमतीव च मे मनः कहलवाकर 
गीताकारने उक्त विपादके मानसिक प्रभावका सूज्ञरूपभे पूर्ण 


चित्रण कर दिया है | अर्जुनका मन क्यों चक्कर खा रहा है १ 


१ सर न पूछे टीपणी, झुगण न देखे सुर्‌ \ 
मरणां ने मंगल गिणे, समर cu? जद नूर ॥ 
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इसका प्रमुख कारण यह है कि वह ऐसे तनावकी स्थितिमेंसे 
गुजर रहा है कि अपना «ձա निश्चित नहीं कर पाता | पई 
किंकतव्यविमूढु हो गर्या है । ठसकी «8ո इस 
विमृढ़ताका कारण दै उसके स्वभावका कार्पण्य अथवा दीनता- 
के दोसे Վա होना । डा० राघाकृष्णनूके इब्दोमिं अजुन 
केवळ निराशा, चिन्ता या संशयसे ही प्रेरित नहीं है. अपिठ 
वह fuum लिये तीव्र इच्छासे भी प्रेरित हे । अपनी 
अविवेकशील्ताको अनुभव करना व्यक्तिके विकासकी ओर 
आगे बढ़ना है। अपूर्णताकी सजग अनुभूति इस बातकी 
द्योतक है कि आत्मा सचेत है और “जबतक वह सचेत Ֆ - 
वह सुधर सकती दै, जैसे कि जीवित शरीर किसी जगह चोट 
खा जाने या कट जानेपर फिर खस्थ हो सकता हे । मानव 
प्राणी पश्चात्तापके संकटकालमेंसे गुजरकर उच्चतर दशाकी 
ओर बढ़ता है। 
जिशासुओंका यह सामान्य अनुभव है कि वे जब प्रकाश- 
की देहलीपर खड़े होते हैं, तब भी वे sud और 
कठिनाइयोसे ग्रस्त रहते हैं । जब प्रकाश किसी आत्मामे 
चमकना ge होता दै, तव वह उसके प्रतिरोधके लिये 
अन्धकारको भी बढ़ावा देता है | अर्जुनके सामने वाह्य और 
आन्तरिक कठिनाइयाँ) उदाइरणके लिये सम्बन्धियों और 
मित्रोंका प्रतिरोध, संशय और भय, वासनाएँ और इच्छाएँ 
विद्यमान हैं | इन सबको त्याग-वेदीपर ՀԹ कर देना होगा 
और शानकी आगमें भस्म कर देना होगा | अन्धकारके साथ 
संघर्ष तबतक चलता रहेगा, जबतक व्यक्तिका सम्पूर्णं अपनापन 
प्रकाशसे न भर उठे | दीनताके बोझसे दबा हुआ; क्या 
सही दै और क्या गछत--इस विषयमें ՀԵԿԱ पड़ा हुआ 
ՅՈՎ अपने ԱՀՀ, अपने अंदर विद्यमान भगवानसे प्रकाश 
और पथप्रदर्शन प्रात्त करना चाहता है | जब किसीका संसार 
नष्ट हो रहा हो, तब वह केवळ अन्तर्सुख होकर ազո 
असीम दयाके रूपमें शानकी खोज कर सकता है | 


अर्जुन किसी अधिविद्याकी माँग नहीं करता; क्योंकि वह 
शानका अन्वेषक नहीं है | वह तो एक कर्मशीळ मनुष्य है; 
इसलिये वह कर्मका विधान जानना चाहता है | वह अपना 
कर्तव्य जानना चाहता है | वह जानना चाहता है कि उसे 
इस कठिनाईके अवसरपर क्या करना है | स्वामी | तुम मुझसे 
क्या करानेकी अपेक्षा करते हो ! 


Տո भाँति साधकको अपनी दुर्बलता और अज्ञानका 
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अनुभव करना होगा और फिर भी === 8 नो फिर भी उसे vat eui परमात्माकी इच्छाके 
अनुसार कार्य करने और वह इच्छा TI दै, उसे खोज 
निकाळनेके लिये कटिबद्ध-होना होगा ।& 
५. चेतनाके विविध स्तर 
अर्जुनके आन्तरिक संघर्षका विश्छेषण करनेके लिये हमें 
उसकी चेतनाके विभिन्न ख्ररोपर विचार करना होगा | उसके 
चेतन मस्तिष्कर्मे रह-रहकर यह विचार उठता है कि अपने ही 
व्यक्तियोंको वह मौतके घाट कैसे उतार दे । ऐसा «ԱՅ 
बह बड़े भारी पापका भागी होगा । किंतु उसके अवचेतन 
मनम यह विचार भी आता होगा कि दुर्योधन आदि «պ 
बड़े अन्यायी हैं और भविष्यमें कमी भी वे नीतिपूर्यक शासन 
करनेकी इच्छा नहीं करेंगे । à 
फ्रायड आदि मनोवैज्ञानिकोके मतानुसार हमारी सम्पूण 
चेतनाके दस अंशॉमेसे नौ अंश अचेतन हैं तथा शेष अंश 
अद्धचेतन अथवा चेतन | अजुनके अचेतन मनमें योद्धासुलभ 
उन संस्कारोका पुञ्ञ एकत्रित | । जिसके वशीभूत होकर वह 
अबतक अनेक युद्ध कर चुका | किंतु इस समय क्षत्रियोचित 
उन समी संस्कारोंको ag भूले हुए है । जिस वेराग्यकी अर्जुन 
बात करता है; वह उसकी प्रकृति अथवा स्वभाव नहीं है | 
यह वैराग्य-भावना मोहसे उद्‌भूत है और तात्कालिक प्रतिक्रिया 
मात्र है | अर्जुनकी चेतनाके गदनतम ՀՀՀ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं दै | अर्जुन वह बनना चाहता दै, जो बृह खयं 
नहीं है । वह खधर्मको छोड़कर quud अपनानेकी बात 
कररहा है। आगे चलकर श्रीकृष्णने स्पष्ट शब्दोंमें कद्दा भी है-- 
सदशं चेष्टते Յա suem? । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं” करिष्यति ॥ 
(3133) 


अर्थात्‌ ՐՈ भी अपनी प्रकृतिके अनुरूप चेष्टा करता 
है | सभी प्राणी प्रकृतिकी ओर जाते हैं | यहाँ निग्रहसे कया 
होगा १? बुद्धने जो “महामिनिष्कमण? किया; संसार छोड़कर 
जिस वेराग्यका आश्रय लिया; वह उनकी प्रकृतिके अनुरूप 
था । इसलिये गीता भी इस तरहके वैराग्यका विरोध नहीं 
करेगी | किंतु अर्जुन जिस संन्यासका आश्रय लेना चाहता है 
वह उसका स्वभाव अथवा सधर्म नहीं है | जिस कामकी हमें 


आदत है; जो हमारा खभाव दै, उसे पूरा करनेमें हमारे मन- न 
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पर कोई बोझ नहीं पड़ता, उसे हम अनायास कर डालते 
ईं; किंतु जो हमारी प्रकृति नहीं है, उसे अपनानेमें मसिष्क- 

' पर भार पड़ता है और उस «աԱ मानसिक तनाव 
उत्पन्न होना अवश्यम्भावी है । 


६. मानसिक तनाव 

फ्ायडवादियोके मतानुसार मानसिक तनावका कारण है सुख 
सिद्धान्त ( Pleasure Principle ) और आदेश sux 
" (Super-ego ) का संघर्ष | संसारमें प्रत्येक मनुष्य सुख 
मातत करना चाहता है | किंतु कमी-कभी जब उसका आदर्श 
अहं बीचमें आकर बाधा डालता है, तब तनाव पैदा हुए विना 
नहीं रहता | यह हम नहीं कह सकते कि अजुनकी राज्य- 
सुख भोगनेकी वासना अथवा इच्छाका नाश हो चुका है! 
राज्य-सुख भोगना वह चाहता है, किंतु उसका आदर्श अह 
अथवा उसका अन्तःकरण बीचमें बाधक सिद्ध होता है। 
उसका अन्तःकरण इस बातकी गवाही नहीं देता कि अपने 
ही छोगोंकी हत्या करके वह राज्य-सुख भोगे p यही कारण है 
कि अजुन बड़ी उलशनकी स्थितिमें पड़ गया है और यह 

निश्चय नहीं कर पाता कि वह क्‍या करे | 


| ७. कर्मका प्रयोजन 

मनुष्य किस प्रयोजनको लेकर «ԱԱ प्रवृत्त होता है, 
इस सम्वन्धमें दा्शनिकोंने अनेक सिद्धान्तका प्रतिपादन 
किया दै । उनमेंसे एक सिद्धान्त है--सुखवादका सिद्धान्त 
(Hedonism) | यदि मनुष्य केवल व्यक्तिगत सुखको इष्टि 
रखकर कोई कार्य करता है तो सार्थकी प्रधानताके कारण इस 
प्रकारके कमंको प्रस्य नहीँ माना जाता | इसीलिये कुछ 
दार्शनिक व्यक्तिगत सुखवाद (Egoistic Hedonism ) 
के स्थानपर सार्वजनीन सुखवाद ( Universalistic 
Hedonism ) का समर्थन करते हैं । गीताके प्रथम 
अध्यायमें अजुन भी कर्मके प्रयोजनको «ԹՎ रखकर कहता 
है कि “अपने ही आदमियोंकी हत्या करके इम सुखी केसे 
होगे १ राज्यसुखके छोभसे स्वजनोंका वध करनेके लिये जो 
इम उद्यत हो गये हैं, यह तो बहुत बड़ा पाप है |? # 


अङ्चुनकी उत्तियोसे स्पष्ट है कि उसकी दृष्टि व्यक्तिगत 
Tr RRNA अप > In 


* सजनं हि कथं इत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ 
भहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखळोभेन eT खजनमुषताः կ 


अजुनके मनका विश्लेषण 


“oS 


सुखकी ही ओर है, समष्टिके सुखकी ओर नहीं | उसका 
भ्यान इस ओर नहीं जाता कि जो युद्धमें उसकी արթ: 
लिये एकत्र हुए हैं; उनका”क्या होगा यदि वह ան 
पराड्मुख हो जायगा | वह इस ओरसे मी उदासीन है कि 
उसके युद्धसे Ջա ՅԱԿ. दुर्योधन आदिके द्वारा अत्याचार 
किये जानेपर प्रजाकी क्या կազ होगी | अत्याचारी शासकके 
राज्यमें जनता केसे सुखी रह सकती है १ निश्चय ही जिस 


भावनासे प्रेरित होकर अर्जुन युद्धसे मुख मोड़ रहा दै, वह 
भावना दूषित दै | 


Հ: काण्टका मत 

कर्मके प्रयोजनके सम्वन्धर्मे सुप्रसिद्ध दार्शनिक काण्टका 
कहना है कि «իզ केवळ कर्तव्यकी «ԹՎ किया जाना 
चाहिये | समष्टिके सुखको ամ रखकर भी जो कर्म 
किया जायगा, उसके सम्बन्धमें मी “गारंटी? क्या है कि उससे 
समष्टिको सुख मिल ही जायगा Լ कर्म फलके नियामक केवळ 
इम ही नहीं होते, अन्य «ա शक्तियाँ भी कर्म-फळ-निप्पत्तिमे 
योग देती हैं। अत; कर्मका प्रयोजन न व्यक्तिगत सुखवाद 
होना चाहिये; न արա सुखवाद | केवळ «իզ 
इृष्टि्मे रखकर अनासक्तभावसे कर्म किया जाना चाहिये । 
कतेव्य-भावनासे किये गये कर्मका फळ कर्तेव्य-मावना ही 
है। कतंव्य-मावनाके अतिरिक्त और किसी फलकी आशा 
नहीं रखनी चाहिये । वस्तुतः कर्मकी अनासक्त प्रक्रिया ही 
उसका फल है; उसका पुरस्कार है | 


कुछ विचारकोंका कहना है कि किसी भी कर्मके 
शुमाझुम निर्णयके सम्बन्धर्म कत्तोकी बुद्धि Intention ) 
ही एकमात्र कसोटी दोनी चाहिये; किंतु बुद्धिको कसोटी 
स्वीकार कर Փո भी इम कतेव्यसे वाह्य किसी दूसरी 
वस्तुको कसौटीके ՀԱԱ ग्रहण कर रहे हैं। कर्मका प्रयोजन 
वस्तुतः कर्तव्य-मावनाके अतिरिक्त और किसी वाझ वस्तुको 
नहीं मानना चाहिये | 


युद्ध न करनेके արա अजुनका जो दृष्टिकोण हे 


वह व्यक्तिगत सुखवादसे ऊपर नहीं उठता; इसलिये किसी 
भी प्रकार տա नहीं माना जा सकता | 


यदि गनमे बुराई और मलाइका संघषे -हो तथा यह 
निश्चितख्पसे मालूम हो कि यह बुराई है तो निर्णयपर 
पहुँचनेमें कोई कठिनाई नहीं होती; किंतु कठिनाई ad 
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८०८ कल्याण [ भाग ३९ 
उपस्थित होती है, जहाँ dud 'सचाइँ? और գայն अथवा हे कि अजुन भलाईको उचित भी ठद्दरा रहा है। कित 


«औचित्य? और qe बीच हो । Հոր संघर्ष 
cere तथा 'सुद्ष'का Gud Վ | इसील्यि वह उचित 
निर्णयके अमाव, किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया है | 
९. कर्तव्य-निधोरणकी सम्या 

यदि उचित काम करनेसे अपना तथा दूसरोंका मळा 
होता हो तो कोई नेतिक समस्या sew नई होती और 
आसानीसे निर्णय किया जा सकता ն किंतु नेतिक समस्या 
वहाँ उत्पन्न होती है, जहाँ (औचित्य! और “मलाईमें परस्पर 
विरोध होता दै । उदाहरणके लिये कल्पना कीजिये कि दो 
ՀՅԱԹ युद्धके परिगामखरूप संधि होती है; किंतु संधिकी 
एक शर्तके ՀՎԱ शत्रु एक निरपराघ व्यक्तिकी जान लेना 
चाहता है, अन्यथा वह निब राष्ट्रको तहसनहस कर देगा | 
ऐसी खितिमें एक निरपराघ व्यक्तिकी जान बचायी जाय 
अथवा समूचे राष्ट्रको नष्ट होनेसे बचाया जाय १ औचित्यकी 
«ա निरपराध व्यक्तिकी ही रक्षा राष्ट्रका कर्तव्य है; किंतु 
राष्ट्रके सुखकी दिसे एक निरपराध व्यक्तिकी «Թ कर 
देना आवश्यक है | राजस्थानके इतिहासमें प्रसिद्ध है कि 
हमीरने एक व्यक्तिकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी बाजी 
e दी थी । 

सामान्यतः यह देखा जाता है कि मनुष्य भलाईँके 
fe औचित्यका बलिदान करनेके लिये तैयार हो जाता 
है, न कि औचित्यके लिये मळाईका । अर्जुन भी यही 
करता हुआ दिखलायी पड़ता है । अन्तर केवळ यही 


जैसी ऊपर कहा गया है? यदि मलाई और ओऔचित्यमें कोई 
संघर्ष न हो तो विकट“नैतिक समस्याका कोई प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | यदि युद्ध न करना उचित है और उससे भला भी 
होता है तो फिर समस्या है ही कहाँ ! किंतु वस्तुतः su 
साथ बड़ी भारी उलझन tq युके लिये जब दोनों सेनाएँ 
लड़ाईके मैदानमें जुटी हुई हैं? Հ आस्मदयावश 
զեն पराड्सुख होना बड़ा अनुचित कार्य होगा और 
जसा आगे चळकर भीकृष्णने समझाया) ऐसा करनेसे वह 
अपने क्षत्रियोचित कर्तव्यका पालन नहीं कर सकेगा, 
उसकी अपकीर्ति होगी और उसे पाप लगेगा । लोग यह 
समझेंगे कि डरकर अजुन युद्धसे भग गया, शु अनेक 
प्रकारसे उसकी निन्दा करेंगे और सच तो यह है कि 
प्रतिष्ठित व्यक्तिके ԹՎ अपयश मरणसे भी बढ़कर दै । 


इतिहास साक्षी दै कि भ्रीकृष्णने अ्ुनको जो मागे 
दिखलाया, वही उचित मार्ग था | आक्रान्ता चीन भारतको 
अपमानजनक संधि करनेके लिये यदि विवश करे तो क्या 
मारत "औचित्य? और मान-म्यादाकी बलि देकर रक्तपातसे 
बचनेके लिये ऐसी संधि कर सकेगा १ भारत-जेसा महामहिम- 
արի देश निश्चय ही अपनी मर्यादा" और गौरवकी रक्षाके 
लिये अपमान-जनक संधिकी अपेक्षा मर-मिटना पसंद 
करेगा | भ्रीकृष्णने भी अर्जुनको यही समझाया ,कि अपने 
नियत कर्मका त्याग वाञ्छनीय नहीं दै, उसे “विगतज़्वरः 
होकर युद्धमें प्रवृत्त होना चाहिये | 


गीत तुम्हारे जीवन-सम्बळ मेरे 


( रचयिता--श्रीबालकृष्णजी बळदुवा ) 


( १) 
गीत तुम्हारे «Վ मैंने अनगिन, 
सुछवि ԵԿՀ भर नयनांमे प्रतिदिन । 
मन-मंद्रिमं att, जायृतिमे 
गीत' तुम्हारे रहे զամ निशि-दिन ॥ 


(Հ) 

घूप-छाँदमे, तिमिर-ज्योतिमे तेरे 

सुरभित-श्वासोछवास-स्पहे से मेरे । 
प्राण-प्रकस्पन-सिहरन मे SUCI 

गीत तुम्हारे जीचन-सम्बळ मेरे ॥ 


NS 
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' कल्याणकारी गङ्गाज एवं զանի भागीरथी 


Դ 


“गज्ञाजळ% भारत-भूमिकी एक परम पुनीत, दिव्य 
और आरोग्यप्रदायक वस्तु है | अत्यन्त प्राचीन «րձ & 
समख मानवजाति इसे भद्धा और सम्मानकी «ՔԳ पूज्य 
मानती आयी है | प्रायः सभी प्राचीन भारतीय अन्धीमें--- 
“चाहे वे आध्यात्मिक gb ऐतिहासिक हों; स्वास्थ्य-सम्बन्धी हों 
या संस्मरणात्मक हों---किसी-न-किसी रूपमे गङ्गा और गङ्गाजळ- 
. का उल्लेख अवश्य आया है | इसे सर्वपापनाशक, आध्यात्मिक 
परम छाभकी प्रातिका थेष्ठ साधन तो माना ही गया है, 
सास्थ्यकी RT भी इसका महत्त्व बहुत ही अधिक है । 


आयुर्वेद-शास्रके मतानुसार «րար» सब प्रकारके जलम 
सर्वोत्कृष्ट और सर्वदोषनाशक है | यह शीतळ, हल्का) 
तृततिदायक; आनन्दवद्धेक; पाचक; gia, जीवनी- 
शक्तिका विकास करनेवाला और समसत-रसायन गुणोंसे भरपूर 
है । गङ्गाजळ զի तन्द्रा, प्यास, शरीरकी दाह) थकावट; 
उद्रविकार, पेटके कमि और पुराना कब्ज़ इत्यादि व्याधियोंको 
नष्ट कर शरीरकी समस्त घातुओंको शुद्ध करते हुए देइको 
सुदृढ़ बनाता है एवं आयु दीर्घं करता है । मुख्य बात यह 
है कि इसका सेवन «ԱՅ मनुष्यकी बुद्धि सात्त्विक विचारोंसे 
«Եր होती है । इसी दृष्टिकोणसे सम्भवतः हमारे पूर्वज 
महर्षियोने एकस्वरसे यह कहा है, «րագ पान और 


ज्ञान करनेवाले मनुष्यके समस्त पार्पोका नाश हो जाता है 
जलकर उर cue RD जार 


और बह पूर्ण आरोग्य प्राप्त करते -और वह पूर्ण आरोग्य प्रास करते हुए didg बनता है|? 
इसी मतकी पुष्टि आयुर्वैद-शास््रके विश्वविख्यात विद्वान्‌ महर्षि 
चरकने अपने अन्य “चरक-संद्िता”में भी की है | इनके पश्चात्‌ 
प्रसिद्ध वेशानिक चक्रपाणिदत्तःने भी १०६० ई में. उक्त 
केथनकी पुष्टि करते हुए गल्नाजलको सर्वव्याधियोंका 
संहारक कहा है | 


भारतवषेके प्रसिद्ध «արաւ ओरियंटळ इन्स्टीट्यूट" 


( छेखक--भीचुन्नीलालजी भारद्वाज ) 


देशके सुविख्यात maet एवं महान्‌ चिकित्सक, 
खर्गीय भ्रीगणनाथसेन महोदयने गङ्गाजळके अतिरिक्त उसकी 
रज (मिट्टी ) को աար «| एवं रक्तविकारोंका 
नाश करनेवाला माना है | रजके शरीरपर लेपनसे भयंकर 
व्याधियों भी कुछ ही काछमें नष्ट हो गयी और त्वचाका वर्ण 
उज्ज्वल हो गा। ०... 


गङ्गाजल ओर पाश्चात्य बिज्ञान 

कई वर्षे हुए, प्रसिद्ध समाचारपत्र (स्टेट्स मैने एक 
पश्चिमीय जगतूके किसी सुविख्यात चिकित्सकका एक निबन्ध 
प्रकाशित हुआ था | उसमें उन्होंने छिखा था-- 

STRIS एक आश्चर्यजनक गुण पाया_ दुष्ट श्रण- 
-रोपणकी अद्भुत शक्ति | पूरी सम्भावना है कि गङ्गाजळ जि अद्भुत शक्ति | पूरी सम्भावना है कि गङ्गाजळ जिस. 
भू-भागसे बह कर आता Ն उसमें रेडियम-सरीखी -भमागसे बह कर आता ն उसमें रेडियम-सरीखी कोई. 
वस्ठ॒ हो । इमिसमूहका नाश करना गङ्गाजळका एक 
चमत्कार है p : 

miss सुप्रसिद्ध चिकित्सक, ՀԹ हेरेळने गङ्गाजळपर 
अनेक अनुसंधान किये | इन्होंने अनेक ऐसे मनुष्योंके शवोको 
जो आँव आदि रोगों और दैजेसे समाप्त हो गये थे, ऐसे 
स्थानपर गङ्गामें डाळा, जहॉ इन्हें उक्त रोगोके कीटाणुसमूहुके 
एकत्र होनेका विश्वास था; किंतु आश्रय | एक भी कीटाणुका 
पता नहीं चळ पाया | अन्वेषणकी सफलतापर डाक्टरने 
घोषित किया कि उक्त प्रकारके रोगिर्योके लिये, गङ्गाजळको 
ओऔषधरूपमें सेवन कराया जाना चाहिये ।? 

आगराके राजकीय रसायन-परीक्षक/ भी Eo एच० 
दैकिन्सने अपनी प्रयोगशालामै गङ्गाजलपर अनेक परीक्षण 

किये | तत्पश्चात्‌ इस ն उन्दने स्पष्ट घोषणा की 


“गङ्गाजलको पवित्र और दिव्य वस्तु «ՈԹ 


- 


में प्राप्य एक हस्तलिखित अन्यर्मे किसी प्राचीन विद्वानने भारतीर्योके कथनमें सार है। गङ्गाजळ हैजा आदि संक्रामक रोगो- 

न महत्तापर विस्तृत रूपसे लिखा है | उसमें भी के कीटाणुओंको नष्ट करता है। किंतु मुझे आश्रय दै कि प्राचीन 
उपध्य, आहारके छिये सर्वोत्तम, पाचन-शक्ति- भारतके हिंदूसमाजके विद्वानोको कीटाणु-विज्ञानंका इतना 

वृषानाशक और बौद्धिक विकास करनेवाला कहा सूक्ष्म शान किस प्रकार हुआ |! निश्चय ही भ्रीदेकिल्स महोदयका 

Հլ अमिग्राय उन विश्वविख्यात प्रातःझरणीय विद्वान्‌ sngdw. 
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८१० 

NN Ls अधिक, हे 
RARE up जिन्होंने आजसे कहीं सहलो वर्ष पूर्वै ही 
संसारको इसका रह बता, दिया था जो आज भी उतना 
ही महत्त्पूणे और अक्षरशः सिद्ध हो रदा है 


वैज्ञानिक दैकिन्सकी इस घोषणाके पश्चात्‌ साश्रातत्य विशान- 

जगतूर्मे गन्नाजलके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ-और इसपर 
अनेक अनुसंधान हुए | इसी संदर्भमें एक बार एक विदेशी 
वैज्ञानिकने वाराणसीके गङ्गाजळ तथा कूपजलमे संक्रामक 
ՀԱՋ: कीटाणु छोड़े | कुछ समयके ԱՅ देखकर 
आश्चर्यतन्ध रह जाना पड़ा किं'कूपजलमे तो ये कीटाणु कई 
गुना पनपकर बढ़ गये; किंतु որրան इन्हें समाप्त होते 
तीन घंटे भी न छगे | वैज्ञानिकका कथन था--गड्जाजल्में 
Պարտ, रसायनशक्तिका_ «Յա «կատ 
विद्यमान है ն 


ब्रिटेनके सुप्रतिद्ध चिकित्सक श्री Ko deu एफ० 


आर० सी० एस० महोदयने आश्रयंसे अमिभूत होकर कहा- 
त्मारतवासी गङ्गाजळको इतना पवित्र मानते हैं कि 
इसका रहस्य समझमें नहीं आ पाताः किंतु एक 
व्वमत्कारपूण बात है कि «ամ हुगलीसे भरा 
गङ्गाजल «աո आनेमें विकृत नहीं 
पाता, ताजा बना «ա है । इसके ठीक विपरीत 
लंदनकी टेम्स नदीका जल इंग्लेंडसे बम्बई जानेतक विगइ 
जाता है, यद्यपि कलकत्ताकी .अपेक्षा इंग्लैंडसे जहाज TUR 
एक सप्ताह पूर्व ही पहुँच जाता है । इन sumet पोर्ट 
सईद, अदन आदि अनेक ख्थार्नापर जल लेना पड़ता है। 
क्या गङ्गाजळ पवित्र और टेम्सका जल अपवित्र है ! 
बैक्टीरिया-सम्वन्धी होनेवाले अन्वेषणोंसे मेरे कथनकी 
पुष्टि होती है |? 


कनाडा ( अमेरिका ) के խնա विश्वविद्याल्यके 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक ՀԹ एस० सी० हैमिल्टनने गङ्गाजलके 
अनेक परीक्षणोके - पश्चात्‌ विज्ञानछात्रोंके सम्मुख 
स्वीकार किया-- 


धाङ्गाजळकी इस महान्‌ एबं अद्भुत शक्तिको मैं खीकार . 
करता हूँ कि इसमें कीटाणुऑको नष्ट करनेकी प्रवळ क्षमता 
है। मैं नहीं कह सक्रता कि यह शक्ति इसमें केसे ओर 


ՊԵՑ आयी |? 
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ciem नामक अन्यके प्रसिद्ध लेखक; यात्री 
मार्क ट्रिन्ननें लिखा-- 


धाज्वाजलकी परीक्षा करनेपर मैं इस परिणामपर पहुँचा 
कि यह जल अत्यन्त शद और पवित्र है । इसके खान एवं 
पानसे मनुष्यके विचार शुद्ध दो जाते Հ तथा «աակ 
संक्रामक रोगाणुआँका नाश करनेकी महान और अद्भुत 
शक्ति है? _ 

विश्वप्रसिद्ध ऋंसीसी यात्री टेनियरने भी արագ 
इस महत्ताको स्रीकार करते हुए; इसके TUA आश्रय व्यक्त 
किया और निम्न शब्दोंमें-- 

“समस्त भूमण्डलकी सळिल-सरिताऑर्मे गङ्गा सर्वश्रेष्ठ है 
क्योंकि यह मानवमात्रको वह अमूत प्रदान करती है, जो 
उसे वास्तविक अथेमे नीरोग और ՀՎԿ बनाता है | 
չաթ समर्पित की । 

यूरोपके प्रसिद्ध चिकित्सक रिचडँसनने दीर्घकालतक 
गङ्गाजलका परीक्षण करनेके पश्चात्‌ व्यक्त किया-- 

«Թ: दर्शन करने और «ոո “गङ्गा-गङ्ा? मुखसे 
कहनेसे मनुष्यके दयः और मस्तिष्कपर उत्तम प्रभाव 
पडता है |! 

ऐसे ही विचार कुछ समय पूर्व भारतमै आये एक रूसी 
वैज्ञानिकोंके «Գ सदस्यने प्रकट करते हुए कहा था) 
“आज गङ्गाज्ञानके पश्चात्‌ मुझे शान हुआ कि भारतीय 
गङ्गाको इतना पवित्र क्यों मानते हैं।? इन उपयुक्त वियारोमे 
और सहं वर्ष qd भारतीय पुराणोर्मे लिखे गये इस 
विचारमें कितनी समानता है कि ԿՅ कोस दूर बैठा | 
मनुष्य भी यदि «ալը उच्चारण करता है तो उसके 
समस्त पापोंकों नाश हो जाता दै, इसमें संदेह करना ही 


व्यथ है |! 
मुस्लिम शासनकालमें 
,मध्यकाळीन मुगल शासकोंके विषयमे निम्न उद्धरणॉसे 
ज्ञात होता है कि वे भी गङ्गाजलकी महृत्तासे परिचित थे | 
और अपने निजी प्रयोगमें प्रायः ही गङ्गाजलका प्रयोग किया 
करते थे । "Վ 
मध्य एशियाके सुप्रतिद्ध विश्व-यात्री इब्नवतूता चौदह 
शताब्दीमे भारत आये और उन्होंने देखा कि सुल्तान d 
_ तुप्रालक सदेव गङ्गाजलका ही प्रयोग करते हैं । 
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NU CI अब առան णय लेखक օրգա फजञलने “आईने Յոն 
छिखा है, «ՈՐ. अकवरेके भोजनाल्यमे केवळ गङ्गाजलका 
ही प्रयोग किया जाता था और घे घरपर तथा arant 
सदेव ही गङ्गाजलका सेवन किया करते थे । wu 
गङ्गाजळको अमृत कहा करते थे |! d 

“हिंदू-संस्कृतिका कट्टर विरोधी और अपने धर्मका 

- कड़ाईसे पालन" करनेवाला मुगल-शासक औरंगजेव ° भी 
अप्े लिये गङ्गाजलसे ही भोजन वनवाता था |? यह उल्लेख 
सुग्रसिद्ध फ्रेचयाज्जी बर्नियरने, जो सन्‌ १४५६ से १६६७. 
"तक मारतर्मे रहा) किया है । 

ՀԵՆ: मुगलशासक टीपू सुस्तानके साथ युद्ध करने- 
वाली अंग्रेज सेनाके एक सैनिक अधिकारी “कैप्टन զգ 
अपनी मारत-यात्राके ՀԱՎ लिखा कि टीपू menu 
-छिये Տծաս se sumus लाया जाता «ր क्योंकि 
वह अपने समी कायोंमें गङ्गाजलका ही प्रयोग करता था ե 

उपर्युक्त कथनकी पुष्टि करते हुए बंग्रालके इतिहास 
“रियाजुससलातीनश्मे, զոր हुसेनने लिखा--धाङ्गाजलके 

स्वाद, मिठास, हल्केपन और आरोग्यदायक Յա मिठास, हल्केपन और आरोग्यदायक गुणोंकी तुलना, 

. किसी भी अन्य जलसे नहीं की जा सकती | 


और आज भी 

जी हाँ; , आज भी गङ्गाजलको भारतीय, विशेषरूपसे 
हिंदू-समाज अत्यन्त भ्रद्धामावसे मानता है और आरोग्य 
प्रात करता है | हिंदू-समाजमें तो कोई भी माङ्गलिक कार्य 
` बिना गज्ञाजलके सम्पन्न - ही नहीं हो पाता | शरीरपर 
` गङ्गाजळ छिड़कने तथा, गङ्गाके दर्शनमात्रसे ही स्वयंको 
धन्य समझनेवाले साधु-खमावयुक्त मनुष्योंकी आज भी 

| भारत और संसारमें कमी नहीं । 
उत्तर भारतके प्रमुख तीर्थस्थल गढ्मुक्तेश्वर, जो मेरठ 
नगरसे तीस मील पूर्वमें है, गङ्गातरपर छेखकने देखा है कि 
अनेक रोगग्रस्त ब्यक्ति तटपर बनी कुटियाऑर्मे कई-कई 
मास आकर «առ हैं और व्याधिमुक्त होकर नव ԳԱ 
जिये लौटते हैं | उदररोगोंसे पीड़ित एक स्नेही इसी दृश्सि 
] कई मास गङ्गातटपर रहे' | कुछ ही मासमे उनका गया 
Յա पुनः लौट आया और अब उनका सदेव यही 
परामश होता दै कि “कुछ समय माँ गङ्गाकी शरणमें जाकर 
निवास करो, निश्चय ही समस्त व्याचियाँ समास हो जायेगी |! 


कल्याणकारी TERIS एवं पुण्यसळिळा भागीरथी 
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अभी गत वर्ष मेरठसे कुछ दूर पिळखुवा नामक 
उपनगरमें एक सांस्कृतिक प्रदर्शनीका स्परयोजन हुआ था | 
इसमें देशके सभी भागोसे अनेक विद्वान, विचारक और 
कलाप्रेमी अवलोकनार्थ पघारे ये | इन्दमेंसे एक विदुषी 
महिने गङ्गा और րաոի महत्तापर अपना अनुभव 
बृताया-- 

“ंगोज्या और साइवेरिया आदि देशम गङ्गा और 
Հարած प्रति असीम भद्धा दै। इन देशोंके निवासी 
गज्ञाजलको पवित्रम और स्वर्गीय वस्तु मानते हुए इसकी 
एक-एक थूँदके लिये इतने लालायित रहते हैं कि इसके 
बदले उन्हें बड़े-से-बढ़े प्राचीन महत्वपूर्ण अन्य भी देनेमें 
संकोच नहीं होता । मंगोलियाकी यात्राके समय թ 
नागरिक हमें साष्टाज्ञ प्रणाम करते थे | यही सोचकर कि C 
हम उस देशके निवासी हैं, जहाँ पवित्र որ बहती है |? 

उपर्युक्त शब्द भारतीय संस्कृतिके महान्‌ अनुसन्धान- 
कर्तो आचार्य ste रबुवीरकी पुन्रवधू श्रीमती «թ 
शारदा रानीके हैं | 

इसी प्रकार पुनीत भागीरथीके प्रति अपने स्नेहोद्गार 
प्रकट करते हुए बापूक्की «որի बहन निवेदिता 
लिखती हैं; “जवतक गङ्गा «ԱՆ मारतकी संस्कृति 
निष्प्राण नहीं हो सकती । गङ्गा तो माँ है--जो उसके 
किनारे आ गया, उसकी माँ |? 

और भारतीय जनताके प्राण, खर्गीय 

. ENS शब्द 

«ալ तो विशेषकर भारतकी नदी है; जनताकी प्रिय 
है, जिससे लिपटी हुई है--मारतकी जातीय स्मृतियाँ; 
उसकी आशाएँ और उसके भय, उसके विजयगान, उसकी 
बिजय और पराजय गङ्गा तो भारतकी प्राचीन सभ्यताका 
प्रतीक रदी दै, निशानी रद्दी दै | सदा बहती, सदा बदलती 
फिर वदी यङ्गाकी गङ्गा | 

“वह मुझे याद ԾԱ दै दिमालयकी बर्पसे ढकी 
चोटियोंकी और उन गहरी घाटियोकी, जिनसे मुझे अनन्य 
स्नेह रहा, उनके नीचेके उपजाऊ और दूर-दूरतक फैले 
मेदानोंकी, जहाँ काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है । मैंने 
सुबहकी रोशनीमें गङ्गाको मुस्कराते, उछलूते, quu देखा 
और देखा दै श्ामके सायेमें उदास--काली-सी चादर ओढे 

--मेदभरी-जाड़ोंमं सिमटी-सी--धीमे-धीमे बहती सुन्दर 
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घारा | और बरसातर्मे--दौडती हुई-समुद्रकी तरह चौड़ा 
सीना लिये और सागरको Կար करनेकी त l 

वयही गङ्गा मेरे लिये निशानी है भारतकी — 
«արան जो बहती आयी है वत्त॑मानतक) और बहती 
चली जा रही है मविष्यके महासागरकी Է 

संसार जिसे सदैव नास्तिक समझता रहा; उस युग- 
पुरुषने भी माँ भागीरथीको, अपने अन्तरके ममत्वपूर्ण 
स्नेहिळ «ՀԱ «ազգով अर्पितकर एक महामानवका 
क्न्य पूर्ण किया | इसी प्रकार हमारे पूर्वज भारतीय महर्षि, 


[ भाग ३९ 


गज्जाजल और गङ्गाकी अपार महिमाका उल्लेख किया है, 
वह आधुनिक विज्ञानकी कसोटीपर मी तपे स्वणेकी भाँति 
खरा उतरा दै और यह भारतके लिये एक गौरवका विषय है। 

अपने उद्गमस्थळ गोमुख ( गंगोत्री) से लेकर, 
Հոմ खाड़ीतक यह पुण्यतोया मागीरयी जिस-जिस 
भूमागका स्पर्श करती प्रवाहित होती है, वहाँकी समी 
ան परम पवित्र, गुणकारी और मानवमात्रका 
कल्याण करनेवाली सिद्ध हुई हैं | सदलों मीलकी भूमि, 
որսած सिश्चित. होकर लाखों करोड़ों व्यक्तियोंकी अमूल्य 
आशीर्वाद प्रदान कर रही है। 


विद्वानाने जो अनेक महाकाव्यो; ग्रन्थों और Nu 


+o 
वाणीका ՀԻ-գ 
बाणीका सौन्दर्य सच बोलने, प्रिय बोलने, हितकर बोलने एवं आवश्यक ही aem है | 
कैसे सघे यह सौन्दर्य ! 
एक ही उपाय दै--मनके साधनेसे'““"“"*'उसे सँवारने-निखारनेसे | 
स्मरण रढे-- 
यन्मनसा मचुते तद्‌ वाचा वद्ति*। 
मनके सौन्दर्यपर ही वाणीका सौन्दर्य निर्भर है, आश्रित है । कहना चाहिये, वह उसकी प्रतिच्छाया 
mr मन सुन्दर हुआ तो वाणी सहज अपन दैवी सौन्दर्यसे दिपू-दिप्‌ कर उठेगी | : 
मनकी सुन्दरता निपट सरळतामे है, नितान्त प्रेम-परिपर्णतामे है, सहानुभूतिमयताकी असीमतामें है, 
व्यर्थै संकल्प-विकल्परततासे विरत रहकर नित्य-निरन्तर आत्म-चिन्तनरततामें है। 
मनके निपट Կա रहते बाणीसे सच ही निकलेगा, Գ नितान्त प्रेमपूरित्‌ रहते वाणीसे जो भी 
निकलेगा, प्रिय ही रूगेगा---छगेगा क्या, होगा ही | 
मनके असीम सहानुभूतिमय होते हुए बाणी हितकर छोड़ और बोळ ही क्या सकती है । 
मनके व्यर्थ संकल्प-विकल्प-रततासे նա एवं आत्मःचिन्तन-रत रहते वाणीसे अनावश्यक बोला ही 
न जायगा । वह तो मौन-रस-रसिका बनी हुई आवश्यक भी कठिनतासे बोळ पायगी | 
तो यह मार्ग है बाणीके सौन्दर्य-साधनका p मनको ՀԵՅ, ԿԱՅ, निखारिये; «միլ सौन्दर्य सहज | 
खत; सध जायगा--खिळ उठेगा | 
` արլ सौन्दर्य सच बोलने, प्रिय बोलने, हितकर बोलने एवं आवश्यक ही बोलनेमें है । | 
: --इरिकृष्णदास गुप्त इरि! | 
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श्रीमद्भागवतकी महत्ता* 


( दनुमानप्रसाद पोशरका व्याख्यान ) 


नमो नमस्ते5स्त्वृपभाय सात्वतां 
विवूरकाष्टाय պր: कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः शां 
3 : ( श्रीमद्व'गवत ) 
' कस्मे येन घिभासितो5यमतुत्लो ज्ञानप्रदीपः पुरा 
तदूरूपेण च नारदाय सुनये ष्णाय तद्रूपिणा | 
योगीन्द्राग्र तदात्मनाथ भरात्रद्राताय कारुण्यत- 
Հն विमलं fux सत्यं परं धीमहि մվ 
( Հոռոմ) 
` समस्त चराचर विश्वके रूपमे अभिव्यक्त भगवानके 
नाते में आप सब भगयेत्स्वरूप माताओं और मद्वानुभावोंके 
श्रीचरणोमें सादर प्रणाम करता हूँ | 
आजका भाषण प्रारम्भ करगेके पूर्व में आपलोगोंका 
कुछ समय व्यर्थ खोना चाहता हू--वद्द केवळ इसलिये कि 
मेरा परिचय देते हुए भाई इजारीलाळजी माहेश्वरीने, जिन्हें 
मैं भाई हृजारीके नामसे पुकारता हॅ"्और जो मेरे प्रति 


चिरकाल्से. बड़ी श्रद्धा और स्नेह रखते हूँ; मेरे जीवन और 


a श्रीकृष्ण-जन्मभूमि, मधुरामे fram ८1 २। ६७० को 
Ար րԱ शिलान्यासक्रे अवसरपर प्रदत्त मुद्रित और 
मौखिक भापणका अधिकांश सार । 

† भक्तिहीन साथनामें संलग्न emm कुयोगी erihn 
लिये जिनकी दिशा भी दूर दै, जो अपनी निरुपम और निरतिशय 
आहादिनी .शक्ति श्रीराधाके साथ अपने अद्याखरूप ब्रजभाममें 
निरस्तर विहार करते ԿՀ हैँ, उन भक्तवत्सल सच्चिदानन्दयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकों मेरा बार-बार नमस्कार दै । 

{ यह ओमद्धागवत भगवत्तस्वको प्रकाशित करनेवाला 
अतुलनीय शानदीपक दे । इसको सबसे पहले जिन भगवानूने 
muri लिये प्रकट किया, फिर जिन्दोंने अश्माजीके रूपे देवापि 
नारदजीको उपदेश दिया, तदनन्तर नारदजीके रूपसे मुनिवर 
कृष्णद्विपायन औव्यासजीको प्रदान किया, इसके बाद Կրոն 


quim सम्बन्धे बहुत-सी बातें कहीं हैं । उन्होंने उस 
परि्चयक्रो केवळ ऊपरी ( बहिरङ्ग ) परिचय बताया है | 
उनकी इटि दूसरी दै, पर मैं भी अपनी दृश्सि उसे बहिरङ्ग 
परिचय ही समझता हूँ । मेरा अन्तरङ्ग परिचय कया दै 
उसको मेरा हृदय जानता है या अन्तर्यामी भगवान्‌ जानते 
हैं। मनुष्य ऊपरते वहुत अच्छा बन सकता दै, लोग उसे 
अपनी झुम इश्सि बहुत अच्छा मान सकते हैं; पर उसके 
जीवनमें कितना काळध्य है; कितने अपराध हुए हैं, यहद 
कोई नहीं जानता | मैं बनावटी बात नर्दीः सवथा सत्य 
कहता हूँ कि मेरा जीवन अपराधों एप दुरबैलताऑसे मरा 
$138 कमजोरियेसि भरे. करोडी मनुष्य हैं यैमा ही 
որեն मैं भी एक हूँ । हों मेरे जीवनर्मे एक अच्छी बात 
है, एक गुण है--वह दै--“भगवत्कपा और भगवत्कृपापर 
विश्वास” | सचमुच मुझपर बड़ी हदी भगवत्कृपा है। इसके 
गुण UJ नहीं 

bp हिरक कथनानुसार किंसी 
समय किसी «ԿԱ मेरा क्रान्तिकारी जीवन था और लगभग 
पौने दो वर्ष दंगालके एक गाँवमें में नजरबंदके «Ո՛Վ 
रहा था; पर आज न तो यह जीवन है, न बढ काळ है । उस 
समय देशभक्ति व्यापार नहीं था । वह वाजारमे बिकती «Հ 
थी। देशभक्ति सिद्ध करनेके लिये कारागारके प्रमाणपत्रका 
आवश्यकता नहीं थी । वह था मातृभूमिक्री ՀԱՅՐ 
लिये व्रिना किसी आशा-आकाङ्काकें जीवनको Յող कर 
देनेका निर्मळ भाव । इजारों-इजारों उगते और चढते 4158 
«ագե अपनेको उत्सर्ग कर दिया था मातृभूमिकी 
बल्विदीपर | सामने चमकनेवाले बहुत हैं; पर fedt अपना 
रक्त दिया और मातृभूमिकी खतन्त्रताके प्रासादके जो Վեն 
रोडे (बने, उन्हें कोई नहीं जानता। उस जमानेकी बात दूसरी 
थी | उस समय था केवल 'विश्युदध त्याग! और आज दे 
उसके स्थानपर 'अधिकारः--की माग । आज राष्ट्रीयताके 
नामपर जातिवाद) भाषावाद ओर प्राल्तवाद चल रदे d d 


अधिकारका भूखा नेतृत्व बुरी तरह झगइ रहा दे एवं निरीह्‌ 
विद्यार्थी एवं जनताको भड़काकर उनके दवारा देशको लजाने- 
वाले उपद्रव यत्र-तत्र कखाये जा रहे RD हम एक दी ईश्वस्को 
माननेवाळे, एक ही मारतर्मे रहनेवाले արգե ՎԱՎ 
प्रहार कर रहे हैं। यह हमारे लिये बडी ही अशोभनीय और 


रूपसे योगिराज शुकदेवजीको और शुकदेवजीके रूपसे बड़ी दया 
करके राजा «եկար उपदेश दिया, उन्हीं परम शुरू. 
प्राकृत गुणोंसे रहित, सर्वथा निर्मल, शोक और मृत्युसे रहित, 
परम सत्यस्वरूप परमेश्वरका दम ध्यान करते हैं। 
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घारा । और बरसातर्मे--दौइती हुईं--समुद्रकी तरह चौड़ा 
सीना लिये और सागरको बरबाद करनेकी शक्ति लिये हुए | 
ङ्गा मेरे लिये निशानी है भारतकी प्राचीनताकी-* 
सी जो बहती आयी है «խոչ और बहती 
चली जा रही है मविष्यके महासागरकी ओर |? 
संसार जिसे सदैव नास्तिक समझता WD उस ST 
पुरुषने मी माँ भागीरथीको अपने ՀԱԳ ममत्वपूर्ण 
स्नेहिळ «ՀԱ պատա अर्पितकर एक महामानवका 
कर्च॑व्य पूर्ण किया | इसी प्रकार हमारे पूर्वज मारतीय महर्षि 
विद्वानाने जो अनेक मह्दकाव्योंश ग्रन्थों और पुराणोमें 


[ भाग ३९ 


गङ्गाजळ और गङ्गाकी अपार महिमाका उल्लेख किया है; 
वह आधुनिक विज्ञानकी कसौटीपर मी तपे स्वणेकी माँति 
खरा उतरा है और यह सारतके लिये एक गौरवका विषय है | 

अपने Հաս» गोमुख ( गंगोत्री) से लेकर 
बंगाळकी खाड़ीतक «զ पुण्यतोया मागीरथी जिस-जिस 
भू-भागका स्पर्श करती प्रवाहित होती है, वहाँकी सभी 
चनस्पतियाँ परम पवित्र, गुणकारी और मानवमात्रका 
कल्याण करनेवाली सिद्ध हुईं हैं | सहा मीलकी भूमि, 
որրան सिश्चित. होकर लाखोंकरोड़ों व्यक्तियोको अमूल्य 
आशीवोंद प्रदान कर रही है I 


—-—9»—- 


वाणीका सोन्दर्य 


बाणीका सौन्दर्य सच बोलने, प्रिय बोलने, ճու बोलने एवं आवश्यक ही योळनेमें | 


कैसे सचे यह सौन्दर्य ! 


एक ही उपाय है--मनके uU 


स्मरण रहे-- 


उसे सँवारने-निखारनेसे | 


यन्मनसा Wd तद्‌ वाचा बद्ति«। 
मनके सौन्दर्यपर ही वाणीका सौन्दर्य निर्भर है, आश्रित है । कहना चाहिये, वह उसकी प्रतिच्छाया 


भर है| 


मन सुन्दर हुआ तो वाणी सहज अपूव दैवी सौन्दर्यसे दिप्‌दिप्‌ कर उठेगी । ի 

मनकी सुन्दरता निपट सरळतामें है, नितान्त ्रेममरिर्णतामें है, सहानुसूतिमयताकी असीमताम्न है, 
व्यथै संकल्प-विकल्परततासे विरत रहकर नित्य-निरन्तर आत्म-चिन्तनरततामें है। 

मनके निपट सरळ रहते वाणीसे सच ही निकलेगा, मनके नितान्त प्रेमपूरित रहते वाणीसे जो भी 


निकलेगा, प्रिय ही ळगेगा--ळरोगा क्या, होगा ही | 


मनके असीम सहानुभूतिमय होते हुए बाणी fée छोड़ और बोळ ही क्या सकती है । 
मनफे व्यर्थ संकल्प-विकल्प-रततासे विरत एवं आत्म-चिन्तन-रत रहते वाणीसे अनावश्यक बोला ही 
न जायगा । वह तो मौन-रस-रसिका बनी हुई आवश्यक भी कठिनतासे बोल पायगी | 


तो यहद मार्ग है वाणीके सौन्दर्य-साधनका | मनको साधिये, सँवारिये, निखारिये; वाणीका सौन्दर्य सहज 


खतः सध जायगा--खिल उठेगा | 


` बाणीका सौन्दर्यं सच बोलने, प्रिय बोलने, हितकर बोलने एवं आवश्यक ही बोलनेमें है | 


-इरिक्कष्णदास गुप्त GU 


SR 
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श्रीमद्भागवते महत्ता* 


( «զոն ՎԱՐԿԱ व्याख्यान ) 


नमो नमस्ते$स्त्वृषभाय . सात्वतां 
विदूरकाष्ठाय զր: कुयोगिनामर । 
निरस्तसाम्यातिशयेन राघसा 
स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः हां 


( Հաա) 
' कस्मै येन प्रिभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा 


तदूरूपेण Վ नारदाय झुनये कृष्णाय तद्रूपिणा | 
योगीन्द्राय तदात्मताथ भगवद्राताय कारुण्यत- 

` खच्छुद्धं विमलं विशोकमस्रृतं ԿՎ परं धीमहि ul 

( श्रीमद्भागवत ) 

समस्त चराचर विश्वके रूपमे अभिव्यक्त भगवानके 

नाते में आप सव भगयेरखरूप माताओं और मदानुमावोंके 
श्रीचरणोंमें सादर प्रणाम करता हूँ | 

आजका , भाषण प्रारम्भ ՀԱՅ qd में आपलोगोंका 

कुछ समय व्यर्थ सोना चाहता हूँ---वह केवळ इसलिये कि 

मेरा परिचय देते हुए भाई Աա «ԱԿԱՆ जिन्हें 

मैं भाई हजारीके Հան पुकारता q^ जो मेरे प्रति 

चिरकाल्से बड़ी श्रद्धा और स्नेह रखते हं, मेरे जीवन और 

अ श्रीकृष्ण-जन्मभूमि, «ՎԱՅ दिनाङ्क ८। २। ६५ को 
“श्रीमद्धागवत्रभवनभ्के दिलान्यासके अवसरपर प्रदत्त मुद्रित और 
मौखिक Հալ अधिकांश सार । 

† भक्तिहीन साथनामें աղ genre कुयोगी «ԿԳ 
लिये जिनकी दिशा भी दूर है, जो अपनी निरुपम और निरततिशय 
आह्वादिनी .शक्ति शीराधाके साथ अपने अदाखरूप म्रजभाममें 
निरन्तर fuc करते रहते हैं, उन भक्तवत्सल सखिदानन्दधन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको मेरा बार-वार नमस्कार दै । 

| यह श्रीमद्वागवत «ազա प्रकाशित करनेवाला 
अतुलनीय शानदीपक दै ւ इसको सबसे पहले जिन भगवानूने 
"ո ի लिये प्रकट किया, फिर जिन्दोंने अग्माजीके रूपये देवि 
नारदजीको उपदेश दिया, तदनन्तर नारदजीके रूपसे मुनिवर 
कुष्णद्वेपायन शीव्यासजीको प्रदान किया, इसके बाद व्यासमीके 
रूपसे योगिराज शुकदेवजीको और शुकदेवजीके रूपसे बड़ी दया 
करके राजा «ձն उपदेश दिया, उन्हीं परम ՀՀ- 
प्राकृत गुणोंसे रहितः" सर्वथा निमेल, शोक और मृत्युसे रहित, 
परम सत्यस्वरूप परमेश्वरका इम घ्यात करते E I 


मा० Ֆ-- 


qum सम्बन्धे «լա बातें कही हैं । उन्होंने उस 
परिचयको केवळ ऊपरी ( बहिरङ्ग ) परिचय बताया है | 
उनकी दृष्टि दूनरी दै, पर में भी अपनी दिसे उसे बहिरङ्ग 
परिचय ही समझता हूँ । मेरा अन्तरङ्ग परिचय क्या है; 
उसको मेरा हृदय जानता दे या अन्तर्यामी भगवान, जानते 
हैं। मनुष्य ऊपरसे वहुत अच्छा बन सकता दै, छोग उसे 
अपनी युम इटटिसे बहुत अच्छा मान सकते हैं। पर उसके 
जीवनमें कितना काप्य है; कितने अपराध gu हैं? यह 
कोई नहीं जानता । मैं बनावटी बात नहीँ) सर्वथा सत्य 
कहता हूँ कि मेरा जीवन अपराधों एवं दुर्बलताओंसे भरा 
है। जैसे ազան भरे-करोड़ों मनुष्य दै am ही-- 
«ղն में मी एक हूँ xb मेरे जीवनर्मे एक अच्छी वात 
है, एक गुण है-वदद दै--'मगवत्कृपा और भगवत्कृपापर 
विश्वास” | सचमुच मुझपर बड़ी ही भगवत्कृपा LEE इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई गुण नहीं | 

डाक्टर श्रीहजारीलाल मादेश्वरीके कथनानुसार किसी 
समय किसी ԿԱ मेरा क्रान्तिकारी जीवन था और लगभग 
पौने दो वर्ष बंगाळके एक «ոմ में नजरबंदके रूपमे भी 
रहा था; पर आज न तो वह जीवन है, न वह काळ दै । उस 
समय देशभक्ति व्यापार नहीं था | वह बाजारमें बिकती नहीं 
थी। देशभक्ति सिद्ध करनेके लिये कारागारके प्रमाणपत्रकी 
आवश्यकता नहीं थी । वह था मातुभूमिकी स्वतन्त्रताके 
RA विना करिसी आशा-आकाह्लुके जीबनको उत्सर्ग कर 
देनेका निर्मळ माव । इजारों-इजारों उगते और «44 सुर्थ-जैसे 
नवयुवकॉने अपनेकों sew] कर दिया था मातृभूमिकी 
बढिविदीपर | सामने चमकनेवाले बहुत दै; पर जिन्हॉने अपना 
रक्त दिया और मातृभूमिकी खतन्त्रताके प्रासादके जो sii 
रोडे बने, उन्हें कोई नहीं जानता। उस जमानेकी बात दूसरी 
थी | उस समय था केवल विशुद्ध त्याग” और आज दे 
उसके स्थानपर “अधिकाए--की माँग । आज राष्ट्रीवताके 
नामपर जातिवाद, भाषावाद और प्रान्तवाद चल रहे id 
अधिकारका भूखा नेतृत्व बुरी तरह झगड़ रदा है एवं निरीद 
विद्यार्थी एवं जनताको भड़काकर उनके द्वारा देशको लजाने- 
वाळे उपद्रव यत्र-तत्र ազ जा रदे द । इम एक दी इश्वरको 
माननेवाळे, एक दी मारतमें रद्दनेवाळे एक-दूसरेपर पणित 
प्रहर कर रहे हैं। यह हमारे लिये बढ़ी ही अशोभनीय और 
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दुर्भोग्यकी बात है | पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा । 
भगवान्‌ सबका मङ्ग करें | सबको सद्बुद्धि Հ | भगवानकी 
प्राथना ही एकमात्र पाय है, और कोई उपाय रह ही नहीं 
गया है । : 
अब मैं प्रस्तुत विषयपर कुछ निवेदन करता EI 
पद्मपुराणका «իր है-- 
अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः 
पुरीं मदीयां परमां सनातनीस्‌। 
सुरेन्द्रनागेन्द्रमुनीन्द्रसंस्तुतां 
मनोरमां तां मधुरा पराकृतिम्‌ ue 
( पद्मपुराण ) 
मथुरापुरीकी महामहिमा अनिर्वचनीय है | जहाँके 
कारागारसे भी अनिर्वचनीय अचिन्त्य अनन्त ऐश्वर्य-सैन्दर्य- 
माधुये-परिपूर्ण, अपार दिव्य रस-सुघा-सार-समुद्र, अचिन्त्यानन्त 
सर्व विरुदधगुणाश्रय) सर्वलोकमहेश्वर) सर्वातीत, सर्वमय) नित्य 
निगुंण-सगुण, समस्तावतार-बीज, अनन्ताङ्कुत शक्ति-सामर्थ्य- 
खरोत, सहज अजन्मा, अविनाशी, सचिदानन्द, स्वेच्छाविग्रह 
घनश्याम भगवान्‌ भ्रीकृष्णका आविर्भाव हो, उस अचिन्त्य 
माहात्म्यशालिनी पुरीकी महत्ताका वर्णन कौन कर सकता 
है! यह मोक्षप्रदायिनी सात पुरियोर्मेसे एक है, अतएव 
अनादि और शाश्वत है | यहाँ श्रीहरिका नित्य संनिधान है | 
यही वह भूमि है, जहाँ तपस्या करके भक्तराज धुवने gau 
पाया था | यही वह पुण्य धरातल है, जहाँ लवणासुरका 
वध करके भ्रीरामचन्द्रजीके कनिष्ठ भ्राता श्रीशत्रुध्नने राजधानी 
स्थापित की थी | इससे भी पूर्व महाराज मान्धाता यहाँ राज्य 
करते थे, जिन्हें मधु दानवने արավ वीरगतिकी suf 
करायी थी | अतः इस पावन भूमिकी इतिहास-परम्परा अत्यन्त 
प्राचीन है | भ्रीकृष्णप्रेयसी कालिन्दीके पुण्य «Թան जिसका 
पद-प्रान्त निरन्तर प्रक्षालित हो रहा है, उसकी पावनताके 
विप्यमें क्या कहा जा सकता है | इसीलिये मथुराको तीन 
लोकसे न्यारी कहा जाता है | एक भावुक विद्वानने तो यहाँतक 
कहा है कि 'मथुराः--ये तीन अक्षर तीनों वेदोसे भी 


+ मेरी पुरी मधुरा (या मथुरा ) परमोत्कृष्ट, सनातन, 
परमात्मस्वरूपा एवं बड़ी मनोरम है । सुरराज इन्द्र, नागराज शेष 
और «Գ मुनीश्वर भी उसकी स्तुतिं करते हैं। किंतु खेद और 
erai बात है कि दृषित इदयवाले मनुष्य मेरी उस पुरीकी महिमा 
नहीं जानते । | 


बढ़कर हैं; क्योकि वेदत्रयी तो परब्रह्मके पीछे दोढ़ती है 
और परब्रह्म मथुरापुरीके पीछे भागता है--- 

मधुरेति त्रिवर्णीयं न्रयीतो$पि गरीयसी। 

सा धावति परं. ब्रह्म ब्रह्म तामनुधावति ॥ 

मधुपुरीकी महिमाका प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले एक 
महात्माका SKK सुनिये-- 

अहो मधुपुरी धन्या Հրապ गरीयसी। 

विना कृप्णप्रलादेन क्षणमेकं न feu | 

“अहो | मधुपुरी मथुरा ԿՎ Ն वैकुण्ठसे भी अधिक 
गौरवशालिनी है | यहाँ श्रीकृष्णकी कृपाके बिना कोई क्षणभर 
भी नहीं ठहर सकता ।? अतः जिन भाग्यशाली aul 
कभी यहाँकी यात्राका सोभाग्य प्रास होता है; उनपर तथा 
यहाँके निवातिर्योपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महती कृपा माननी 
चाहिये | ४ 


मथुराकी वेदिक और पौराणिक महत्ता 

spp ferent ब्रजघाम, मथुरामण्डल एवं गोलोक- 
ԿՐԹ विषयर्मे सुन्दर प्रकाश ապրի एक ऋचा 
उपलब्ध होती है; जो इस प्रकार है-- 

ता वां वास्तून्युससि गमध्यै 

यत्र गावो भूरिश्रङ्गा अयासः। 
अत्रा ह तदुरुगायस्य ար 
परमं पदमवभाति भूरि ॥ इति॥ 

इस मन्त्रमे इन्द्रदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण-बलभद्रकी स्तुति 
करते हुए कहते हैं--्रभो | हम देवतालोग आप दोनों 
बन्धुओंके मनोरम वासस्थान इस मधुरामण्डलमें «ԱՀ 
बड़ी इच्छा रखते हैं, परंतु आपकी कृपाके बिना यहाँ आना 
और रहना सम्भव नहीं होता । अहा | यहाँके 
विभिन्न աա परम मनोहर सींगवाली अंसंख्य गौ 
चरती रहती हैं। बहुसंख्यक նորս जिनकी कीर्ति 
गायी जाती है, उन बरृष्णिवंशावतंस ( अथवा सम्पूर्ण 
कामनाओंकी वर्षा करनेवाले ) पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का वह सुप्रसिद्ध गोलोकनामक परमधाम निश्चय ही यहाँ 
अत्यन्त प्रकाशित हो रहा है |! 

वास्मीकीय रामायण, विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत; 
भ्रीहरिवंशपुराण, पद्मपुराण; ब्रह्मवैवतपुराण, गर्गसंदिता 


आदि ग्रन्योमें मथुराकी अनुपम महिमाका विभिन्न प्रकारसे 
विशद वर्णन है | 


ՇՇ-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


« 


संख्या ३ ] - श्रीमद्वागवतकी महत्ता ८१५ 


9 9 88 5 ո զոն ANAS ANN 


मशुराका ՎԱՎ इतिहास 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके Հոթ մարզա करके 
बरमधाम पधारनेके पश्चात्‌ महाराज युधिष्टिरने हस्तिनापुरके 
राज्यपर परीक्षितूको और मथुरामण्डलके राज्यपर श्रीकृष्णके 
SUP remet प्रतिष्ठित करके स्वयं भाइयोंसदित 
महामस्थानका आश्रय छिया | वज्रनामने राजा परीक्षित॒के 
सहयोग तथा महर्षि शाण्डिल्यके निदे उजड़े हुए 
'माधुरमण्डलको पुनः बसाया और अनेकानेक मन्दिर 
बनवाये | कंख्का बह कारागार, जिसे आज 'कटरा-केशवदेव? 
कहते हैं, भ्रीकृष्णका प्रादुर्भाव-स्थान ՀԱՅ सबके आकषेणक्रा 
केन्द्र वन गया । कारागार केशवदेवके मन्दिरके रूपमें 
परिणत हुआ और इसीके आस-पास पुरीका प्रमुख भाग 
सुशोमित हुआ । कालक्रमसे यहाँ अनेकानेक भव्य विशाल 
गगनचुम्बी मन्दिरोंका निर्माण हुआ । इनमेसे कुछ तो 
कालके प्रभावसे नष्ट हो गये और कुछ Ժամ आक्रामकोंद्वारा 
«Եր किये गये | ईस्वी सनसे ՎԿԱ महाक्षत्रप सौदासके 
समयका जो शिलालेख उपलब्ध हुआ है, उसके अनुसार 
किसी वसु नामक व्यक्तिने श्रीकृष्णजन्मुस्थानपर एक मन्दिर, 
तोरणद्वार और वेदिकाका निर्माण कराया था | उसके पश्चात्‌ 
दूसरा विशाल मन्दिर, ईस्वी सन्‌ ४०० के छगमग ար. 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके शासन-कालमें निर्मित हुआ । उस 
समय मथुरा नगरी संस्कृति एवं कलाका बहुत बड़ा केन्द्र थी 
और यहाँ हिंदू-धर्मके साथ-साथ बौद्ध-घर्म तथा जैन-धर्मका 
भी उत्कर्ष था | इस स्थानके पास ही बौद्धों और जैनियोंके 
भी बिहार एवं मन्दिर बने हुए थे । उनके प्रात «աին 
यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह जन्मस्थान bel 
तथा जेनियोंके लिये भी आदर एवं सम्मानका केन्द्र था| 
चन्द्रगुप्त द्वितीयद्वारा निर्मित उक्त मन्दिर बड़ा ही भव्य 
था | सन्‌ १०१७ ई० में आक्रमणकारी गजनीके महमूद्ने 
उस मन्दिरको तोड़ा और छूट | महमूदके मीरमुन्शी 
उल्तनवीने. अपनी «ԱՀ मामिनी? नामक पुस्तकमें उक्त 
मन्दिरके विपये जो कुछ Թա दे, उससे मथुराकी 
तत्कालीन अपार समृद्धिका पता लगता है । सुल्तान 
महनूदने मन्दिरके बाबत खुद लिखा दै कि अगर कोई 
आदमी इस तरहको इमारत बनवाना चाहे तो उसे १० करोड़ 
दीनार खर्च करने पड़ेंगे और उसको बनवानेमें दो सै 
साळसे कम नहीं su चाहे उसके लिये ऊँचे-से-ऊँचे 


——————— 
तजुब्रेकार कारीगरोंको ही क्यों न लगा दिया जाय । बड़े ही 
दुर्भाग्य और दुःखकी बात है कि इस प्रकार मन्दिरकी 
महानताका वर्णन करनेवाले गैजनीके महमूदने घोर अज्ञान- 
ե अधर्ममयी धर्मान्धताके quit होकर मन्दिरको नष्ट 
कर डाला, काकी इष्टिसे भी उसे नहीं रहने दिया | २ 


इसके बाद संवत्‌ १२०७ ( सन्‌ ११५० Po ) में 
महाराज विजयपालके शासन-कालमें “जज? नामक किसी 
व्यक्तिने श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर एक नया मन्दिर बनवाया լ 
इसका पता इस कटरा-केदबदेवसे ही प्राप्त एक संस्कृत 
शिला-लेखसे लगता है | सन्‌ १५१५ Po के लगभग 
ՀԱՎ महाप्रभु इस मर्दिरमे पधारे ये 1 यह विशाल 
मन्दिर भी १६ वाँ शताब्दोके emend सिकन्द्र लोदीके 
शासनकालमें धराशायी कर दिया गया । 


तदनन्तर छगभग १२५ वषे बाद जहाँगीरके शासन- 
कालमें ओरछानरेश राजा वीरसिंहदेव बुंदेलाने इसी जन्म- 
स्थानपर तैँतीस लाख रुपयोंकी छागतसे लगभग ढाई सौ फुट 
ऊँचा एक दूसरां भव्य मन्दिर बनवाया और उसके चारों 
ओर ऊँची प्राचीर बरनवायी, जिसका कुछ भाग अभीतक 
अवशिष्ट है | इस प्राचीरके दक्षिण-पूर्व कोनेमें एक fa 
कूप और उसके ऊपर एक ऊँचे बुर्जका भी निर्माण हुआ । 
उस ՓԱ पानी लगभग साठ फुट ऊँचा उठाकर मन्दिरके 
HIT फोवारे चलाये जाते थे | वह कुआँ और बुजे आज 
मी मौजूद हैं | इनका जीणोंद्वार अत्यन्त ही आवश्यक Հլ 
१६५० ईण्के लगभग मथुराक्री Հակ. आये हुए 
टेवर्नियरनामक फ्रांसीसी यात्रीके वर्णनके अनुसार जगन्नाथ 
और बनारसके बाद मथुराका यद्द मन्दिर ही सबसे प्रसिद्ध 
था; भारतके अत्यन्त उत्कृ मन्दिरॉमे एक था | इसकी बड़ी 
कुर्सी अठपहळू बनी थी। मन्दिरिमे छाल Կր पत्थर लगे 
थे । मन्दिरके चारों ओर पत्थरोपर «արի थी; जिनमें 
माँति-माँतिके जानवरांकी आफृतियाँ बनी हुई थीं | विशाळ 
चबूतरेपर STRUD मन्दिर और «ԱՎ जगमोहन बना था | 
बीचमें एक बड़ा मण्डप था | मन्दिरमे अनेक frg oat 
और गवाक्ष थे । यह इतना ऊँचा और Rune था कि 
पॉच-छः कोसकी दूरीसे दिखायी देता था | इटालियन यात्री 
मनूचीके लिखे अनुसार केशवदेव-मन्दिरका सुबर्णाच्छादित 
शिखर इतना ऊंचा था कि छत्तीस «թ दूर आगरासे भी 
दिखायी देता था । भगवान्‌ भ्रीकृष्णके जन्मस्थानपर बने 
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हुए इस अन्तिम स्मारकको भी ओरंगजेत्रने १६६९ इ०में 

नष्ट कर दिया और मन्दिरकी बड़ी «մթ एक भागमें 
- ह ճ " 

मन्दिरके ही मसालेसे एक "Exam बनवा दी । 


आज हमारा देश स्वतन्त्र दै, गणराज्य दै | हिंदू: 
मुसल्मानका कोई प्रश्‍न नहीं । इस : अवस्थामे adicit 
आक्रमणोंद्वारा हमारे जिन मन्दिरोंको--धार्मिक स्थानांको 
պո करके छीन लिया गया था, हमारे आजके मुसलमान 
भाइयोंका यह कर्तव्य दै कि वे दिंदुओके उन पवित्र स्थानोंकी 
बड़े աղան छोटा दें | हम मुसल्मानॉके धर्म-स्थानोंको-- 
ՀԱՀ आदरणीय मानते हैं; पर हिंदुओंके धर्मस्थान 
बल्पूर्वैफ छीनकर उनपर जो मस्जिदें बनायी गयी हूँ, वे 


आज हमारे देशमें कलड्डुरूपमें खड़ी निरन्तर उन 


अत्याचारोका; उन भयानक विनाशकाण्डोंका स्मरण कराती 
हैं और ये हिंदू-सुतलिम-ऐक्यमें सतत वाघा देती हुई देशके 
दृदयकों पीडित कर रही हैं । अतएव हम अपने मुसल्मान 
«աԱ बड़े प्रेम तथा आग्रहके साथ विनयपूर्वक यह 
निवेदन करते हैं कि वे आक्रमण करके हिंदुओंके छीने हुए 
पवित्र स्थानोंको तुरंत वापस कर दें | इसमें उनका कल्याण 
है, हिंदुओंका कल्याण है और देशका भी कल्याण है। 
S मानेंगे या नहीं; भगवान जानें | पर यदि स्वेच्छासे न 
मानेंगे तो भगवान्‌ और काळ उन्हे मनवा- ծա, आज चाहे 
न मानें । अस्तु, 
सन्‌ १८०३ ई०में मथुराका प्रदेश ब्रिटिश साम्राच्यके 
अन्तर्गत आ गया । सन्‌ १८१५ Eo में ईस्ट इंडिया 
कम्पनीने कटरा-केशवदेवको नीलाम कर दिया, जिसे 
बनार्‌सके तत्कालीन राजा परनीमलने खरीदा | राजा 
पटनीमळ एक उदार ओर धार्मिक व्यक्ति थे; उनकी प्रबळ 
इच्छा थी किं जन्मस्थानपर भगवान्‌ केझवदेवके मन्दिरका 
पुनर्निर्माण करा दिया जाय | परंतु उनकी इच्छा पूरी न हो 
सकी । उनके बाद उनके उत्तराधिकारी Հախ अधिकार 
एवं स्वामित्व कटरा-केदावदेवपर बना रहा । मधुराके 
मुसस्मानोंने दो बार सिविल कोर्टमें कटराके तत्कालीन स्वामी 
राय कृष्णदासके अधिकारको चुनोती दी | परंतु वे हार गये । 
इलाहाबाद हाईकोर्टने दोनों बार यह फैसला दिया कि कटरा- 
पर राय कृष्णदासका ही Հրանտ ख़त्म एवं अधिकार, है | 


दिवंगत महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीय भगवान्‌ 
श्रीङष्णकें इस ऐतिहासिक एवं वन्दनीय जन्मस्थानकी दुर्दशासे 


कल्याण 
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अत्यधिक व्यथित थे । उन्होंने इस पुण्यभूमिका पुनरुद्धार 
करनेका विचार किया और धर्मप्राण श्रद्धेय भीजुगछकिशोरजी 
Regem आर्थिक मृद्दायतासे १८ फरवरी सन्‌ १९४४ को 
इसे राय कृष्णदासजीसे खरीद लिया. | परंतु. महामना 
माळवीयजीकी इच्छा भी उनके. जीवन-कालमें पूरी नहीं gi 
सकी | अपने परलोकवासके qd उन्होंने श्रीकृष्णजन्मश्थानके 
सम्बन्धर्म मार्मिक उद्गार प्रकट किये और यद. अभिलापा 
प्रकट की कि भगवान्‌, श्रीकृष्णके स्मारक-निर्माणका कार्य 
शीघ्र सम्पन्न हो | լ 

महामना श्रीमालबीयजी महाराजकी अन्तिम अभिलापाके 
अनुसार श्रद्धेय श्रीजुगळकिशोरजी विंडलाने २१ फरवरी 
सन्‌ १९५१ को իրական» की स्थापना की 
और वकटरा-केशवदेवःपर उस दृस्टका अधिकार हो गया | 
इसी «ազ रजिस्ट्री 'सोसाइटीज्ञ रजिस्ट्रेशन Use के 
अनुसार 'श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवा-संघःके नामसे हो गयी है। 
इस दूस्ट-कमेटीके सर्वप्रथम ' सभापति लोकसमाके भूतपूर्व 
अध्यक्ष श्रीगणेश वासुदेव मावळंकर थे | उनके frg 
पश्चात्‌ अब भूतपूर्व लोकसभाध्यक्ष qur Penh वर्तमान 
राज्यपाल श्रीएम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर सभापति हैं। देशके 
चुने हुए १५ महानुभाव इसके पदाधिकारी और सदस्य हैं | 

संख्ाका मुख्य उद्देश्य यह हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पवित्र «Յամի सर्वाङ्गीण विकास करके उसको ऐसा 
रूप दिया जाय, जो भारतीय नीति, Հան" घम और 
दर्शनका केन्द्र बन जाय तथा -जहाँसे देश-विदेशमें 
श्रीमङ्गगवदूगीताका संदेश प्रचारित होता Գ | 

इस मुख्य उद्देश्यकी पृतिके लिये बहुत-सी योजनाएँ 
थीं; जिनमें निम्नलिखित सम्पन्न हुई हैं या होने जा रही 
हैं--यह प्रसन्नताकी बात है। 

( १) मथुराके कुछ उत्साही «պոզ स्वामीजी 
श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वतीकी अध्यक्षतामें १५-१०-५३ को 


अ्रमदान-कार्य प्रारम्भ किया ओर տեր» बजाज ԿՎ 


श्रीफूलचंदजी गुप्तके नेतृत्वमें दो वर्पसे अधिक समयतक 
बड़ी लगन ओर उत्साहसे श्रमदान करके अधिकांश ऊँचे- 
ऊँचे ՀՏ खोद डाले एवं गहरे गड्ढोंकों भरकर जमीनको 
समतऴ कर दिया | वे सभी नवयुवक धन्यवादके अधिकारी 
हैं। पुरानी प्राचीरके उत्तरी तथा पश्चिमी भाग भी प्रायः 
निर्मित दो चुके हैं । क़ 
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(3) भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन एवं पूजन-अर्चनके 
ԹՀ एक भव्य मन्दिरका निर्माण भी भाई մետա 
डाङमियाकी सराहनीय सहायतासे उनकी स्वर्गीया माताकी 
पुण्यस्मृतिमें पूरा हो चुका दै. | इस श्रीकृषष्ण-मन्दिरमें 
भावानके «թանում प्रतिष्ठा संवत्‌ २०१४ में आषाढ 
हक्का द्वितीयाको हुई ओर भाद्रपद कृष्णा अष्टमी संवत्‌ 
२०१५ को उसके उद्बाटनका सौभाग्य मुझे प्रात हुआ था | 
: ( ३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थांन «րո चबूतराश्का 
जीर्णोद्धार तथा उसपर संगमरमरकी एक विशाळ कलापूर्ण 
“छतरीका निर्माण मेरे आदरणीय बन्धु श्रीरामनाथजी 
गोयनका मद्रासनिवासीके उदार दानसे सम्पन्न हो गया 
है और प्रतिदिन սամ व्यक्ति उसका दर्शन करके 
प्रसन्नताका अनुभव करते हैं | 

(४ ) րոր մալ इत्यादि सास्कृतिक समारोहे 
डिये रङ्गमञ्चका निर्माण-कार्य भी सम्पन्न हो चुका है और 
उसके ՀՎ ओर कार्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय; 
Տիզ, विश्रामाय इत्यादिके Թվ पाँच-पाँच कमरोंका 
निर्माण उदार दाताओंके दानसे हो चुका है | 

पाँचवाँ योजना एक “श्रीमद्धागवरू-भवन?के निर्माणकी 
है, जिसका छमारम्भ आज होने जा रहा है | यह बहुत बड़ा 
भवन होगा; जिसमें पूरी भागवतके समस्त इछोक संगमरमर 
पत्थरपर खुदवाकर लगाये जायेंगे | 

इंजिनियरोंक। अनुमान है कि इसमें लगभग २२ लाख 
रुपये लगेंगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इच्छासे दी इस कार्यका 
आरम्भ हुआ है और उदकी इच्छासे पूर्ण भी होगा । 
वे ही हमारे दाता हैं और वे ही टूस्टी हैं | वे ही सहायक 
हैं ऑर वे ही रक्षक हैं | वास्तवमें ऐसे «ԱԱ जो धन व्यय 
होता दै, बद्दी सार्थक दै । धन किसीके पास रहा नहीं और 
रहेगा भी नहीं | पर आज तो धनका अपव्यय हो रहा 
दे । अनावश्यक «անն, सिनेमाओंमेंश विछासितामें धन 
नष्ट हो रहा दै । सरकारने बेहद कर लगा दिये हैं और 
उत्तरोत्तर वे बढ़ते ही जा रहे हैं | मनुस्मृतिवाळा विधान 
अव स्वप्नवत्‌ दो गया है कि “राजा अमुक अंशसे अधिक 
कर न लगाये [? पर आज सबने आवश्यकता और अमाव 
बढ़ा लिये हैं ओर «ոզ «մոլ पेसा चाहिये । राज्यको 
पेसा चाहिये, मन्त्रियों और «Տանն पेसा चाहिये; 
ոա पेसा चाहिये; सेतक्रोंको पेसा चाहिये, कांग्रेसको 
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पैसा चाहिये और समी संस्थाओंको पेसा चाहिये | बस, 
हम आज सर्वत्र सर्वथा अर्थके दास हो रहे हैँ । 


हमारी भारतीय संस्कृतिमे दो «ամ वस्तुएँ Վե 
जिनके कारण हमारा जीवन-स्तर सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ था। वे 
ՀԱԿ fender ओर «րա | आज մարն 
स्थानपर “अधिकारः आ गया है और արթ का खान 
“अर्थ'ने ळे लिया हे | सारा विश्व आज इन्द ' अधिकार? 
ओर “अर्थ! के लिये उन्मत्त है। ओर विशेष gud बात 
तो यह है कि हमारा “कर्तव्य और त्याग? का मूर्तिमान्‌ 
खरूप भारत भी अंधा द्वोकर (अधिकार और अर्थ? के डिये 
लाळायित हो अपने पवित्र खरूपको भूळा जा रहा हे | उस 
दिन एक बड़े ही आदरणीय, उच्चपदमे अवृधरपात एक 
वरिष्ठ पुरुषने मुझसे कदा था कि “हमारी देदानचिका Վ 
आज विकृत हो गया दे । इगीसे एक ओर जहां चीन 
हमारी सीमाके किनारे անա dep लिये प्रस्तुत दै, वहाँ 
दूसरी ओर gu देशके नेतागण “अधिकार? के छिये 
परस्पर लड़ रहे हँ ।?? पुरानी बात है | कछकत्तेमें 
श्रीअरविन्दका एक बँगला पत्र निकछता था “धर्म? | उसमें 
“देशभक्ति क्या है !? इस विपयपर իմա एक लेख 
प्रकाशित हुआ था । उसमें सबसे पहले एक वाक्य लिखा 
था--देशात्मबोधः ही देशभक्ति है | अर्थात्‌ देश में हुँ 
देशका स्वार्थ मेरा सार्थ, देशकी दानि भेरी हानि, Հոր 
गौरव मेरा गौर और Գա लाभ मेरा छाम | देशके 
արթ: अतिरिक्त देशभक्तका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ रहता ही 
नहीं | पर जहाँ देशके स्वार्थके साथ देशभक्तका सार्थ 58 
जाता है और कहीं देशभक्तका सार्थ Կո स्वार्थपर 
विजयी हो जाता है तो फिर देशभक्ति विकृत हो जाती है और 
वदी होता दै जो आज हो रहा है | 

कर्तव्यपालनमें व्यक्तिगत स्वार्थका त्याग करना पड़ता 
ծ Lact अधिकार और अर्थकी प्रधानता नद रहती । प्रधानता 
रहती है--त्यागकी । आज त्यागका अभाव है, इथीसे सर्बत्र 
कलह दै, युद्ध दै. | emm विना प्रेम नहीं होता और प्रेमके 
विना सुख नहीं होता । इस ब्रजभूमिमें जो इतना प्रेमका प्रवाद 
बहा था; उसमें प्रधान कारण था--धत्यागः | हमारी 
श्रीगोपाङ्गनाएँ ओर उनकी मुळ अधिश्ठानसरूपा श्रीराधा- 
«ԱՎ त्यागकी पराकाष्ठा थी। स्वमुख-ासना-रान्तर-रेा- 
ԱՀՀ था उनका जीवन | इसीळिये उस «աաա 
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II ԱԱ ՀՀՀ... 


पवित्र मधुररस”का आखादन करनेके लिये | पूर्णकाम खेयं րմ भगवानको देखकर उन सभीका हित करनेकी शिक्षा 


भगवान्‌ ळाळायित रहते थे । ` 


इस त्याग-प्रेममय भागवत-जीवनसे ही विश्वका यथार्थ 
कल्याण सम्भव है। कम्भूनिज्म, सोशलिज्म, केपिटलिज्म 
या किसी भी दूसरे gen (ism ) अर्थात्‌ «ոն, जिसमें 
त्यागको नहीं, भोगकी प्रधानता दै, कर्तव्यकी «ՀԵ अधिकार 
( power ) की लिप्सा दै, कभी विश्वमें शान्ति नहीं होगी । 
नये-नये उत्पात-उपद्रव होते ही रहेंगे । 


श्रीमद्‌मागबत भागवतधमंका श्रेष्ठतम ग्रन्थ है, इसके 
दो-तीन इलोक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ | इनमें 
जिन राग-द्वेष-रहितः सर्वभूतहितकर सिद्धान्तोंका प्रतिपादन 
किया गया है; उनका स्वीकार और सेवन करनेसे विश्वमे 
परम शान्ति और परम सुखका अनायास ही उदय हो जायगा। 
श्रीमद्भागवतका एक इलोक है 


खं वायुमरिंन aus महीं च 
ज्योतींषि Կար दिशो हुमादीन्‌ | 
सरित्समुद्गांश्र हरेः gH 
यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।२।४१) 


“आकाशः यायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे) 
सब प्रकारके चराचर जीव, सव दिशाँ, वृक्ष-छता-द्रुमादि, 
नदियाँ, समुद्र--सभी भगवानके शरीर हैं । अतः जीवमात्र- 
को अनन्य भावते प्रणाम करे ।? चराचर जीव सभी प्रणामके 
sik San पात्र हैं | 


आजका बड़े-से-बड़ा मनुष्य अखिल विश्व-प्रातृत्वः की 

बात कहता है | वह विश्वभरके ՀԱՎԱ बन्धुत्वकी स्थापना 

तथा सभी मानवोंका हित चाहता है। मानवके लिये चाहे 

असंख्य प्राणियोंकी इत्या करनी पड़े, इसमें उसको कोई 

आपत्ति नहीं है | इसीसे आज मनुष्यके हितके लिये नाना 

प्रकारके विभिन्‍न नामोंसे जीवहत्याओंके कारखाने बने हुए 

ओर बनते जा रहे हैं । हमारे यहाँकी जो करोड़ों रुपये 

लगाकर वेज्ञानिक इत्याझालाएँ--कसाईखाने खोळनेकी 

योजनाएँ हैं, जो “विकास”के नामपर विनाश? का काम 
करेगी, वे भी इस मानबहितकी भ्रान्त-धारणाकी सूचक हैं | 
पर हमारे भागवतकार केबल मनुष्योंमें ही नहीं, केवळ 
चेतन ախ ही नही, अखिल विश्वके समस्त चराचर 


देते हैं I ड 
भागबतका एक अन्य इळोक है-- 

यावदू भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ | 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो quee կ 

( श्रीमद्भागवत ७1 १४। ८) 

० 'जितनेसे अपना पेट ՎԵ उतनेपर ही मनुष्योंका 

अधिकार है; इससे अधिकपर जो अपना अधिकार समझता 

है, बह “चोर? है और उसे “दण्ड! मिलना चाहिये? « 

ये श्रीनारदजीके वाक्य हैं। आजका कोई साम्यवाद 

या समाजवाद इससे अधिक और क्या Հեղ १ पर आजके 

वादोंमें जहाँ दूसरेके विनाशकी आक्राङ्का-चेष्टा तथा राग-द्वेष 

भरे हैं, ՀԱ भागवतधर्मके इस सिद्धान्तमें सबके हितके लिये 

प्रेमपूर्वक सबके प्रति «արգա पवित्र आदेश दै | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं-- 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो զգան सर्वकिल्विषैः | 


सुञ्जते_ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(ՀԹ) 


“यज्ञावशेप अर्थात्‌ सबको सबका हिस्सा देकर «Հ 
हुए अन्नको खानेवाले सब पापोसे मुक्त हो जाते हैं; पर जो 
पापीलोग केवळ अपने लिये ही पक्राते हे--क्रमाते हैं, वे पाप 
खाते हैं |? भागवत-धर्ममें मनुष्यका प्रत्येक कम होता है 
भगवानकी सेवाके लिये--स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य? और 


` भगवान्‌ हैँ “सर्वभूतमयः। अतएव उसके द्वारा जॉ मी 


विचार-कर्म दोगे, सभी विश्वःकल्याणके लिये ही होंगे । यों 
होनेपर न कहीं अर्थ-वेषम्य रहेगा, न कोई भूखा या अभाव- 
ग्र ही रहेगा, न छीना-झपटी और कलह-क्लेश ही रहेंगे, 
न वेर-विरोध और क्रोध-हिंसा रहेंगे सत्रका सारा जीवन 
परस्परके सुख-साधन और हित-साधनर्मे लगेगा | सबके जीवन 
विषाद-भयरहित हर्ष और व्रिश्वाससे भर जायेंगे | 

` आज लोग कहते हैं कि «որութ ग्रन्थ ब्राह्णोके 
लिखे है, अतएव उनमें ովի मिथ्या प्रशंसा भरी है | वे 
सानवमात्रका सम्मान न करके किसी वर्गविशेषकी मिथ्या 
महत्ताकी स्थापना करते हैं |? पर ऐसी बात वे भूलसे कहते 

| श्रीमद्भागवतका एक इलोक है-- 

विप्राद्‌ द्विषदुणयुतादरविन्द्नाभ- 
पादारबिन्दविमुखाच्छूपच॑ वरिष्ठम्‌ 
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संख्या | श्रीमद्भागवतकी महत्ता ८१९ 


| MRR 
wo ता बह 


- 
प्राण पुनाति स कुलं न तु भूरिसानः go 
( औमद्वागवत ७।९। १०) 


“मेरी տան बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि 
भगवान्‌ कमलनाभके चरण-कमलोसे विमुख हो तो उससे 
बहू चाण्डाल Pg है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन 
और प्राण भगवानके चरणोमे समर्पित कर रक्खे हैं; क्योंकि 
वह Վիտա तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है 
और बड्प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको 
भी पवित्र नहीं कर सकता |? 


इन सारे तिद्धान्तौंका विशद विवेचन और स्वरूप-निर्देश 
भागवतमें है और भीमद्धागवतका सम्बन्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और उनकी «րոզ ( जन्म )-भूमिसे नित्य अविच्छिन्न 
है। श्रीकृष्ण ही इस अर्थे प्रतिपाद्य विषय, प्राण, आत्मा 
एवं आराध्यदेव हैं | वस्तुतः श्रीमद्भागवत भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णका साक्षात्‌ वाङमय fu रहा है। अतः इस 
पुण्यभूमिपर भीमद्धागवत-मवनके निर्माणका कार्य अत्यन्त 
आवश्यक ओर सुसंगत है | स्कन्दपुराणमें कहा गया है 
कि “श्रीमद्धागवत? तथा भगवान्‌ պիա एक ही 
स्वरूप है--सब्चिदानन्दमय |# अठारह हजार इलोकोंका यह 
भागवत-नामक ग्रन्थ ही कलिरूपी आहसे ախ मानवोंके 
लिये परम आश्रय है || पद्मपुराणमें श्रीमद्वागवत-कथाको 
परम दुर्लभ बताया गया है | करोड़ों जन्मोंके पुण्यका 
उदय होनेपर इसकी उपलब्धि होती है |] अतः 
भ्रीमद्वागवतका श्रवण, पठन एवं चिन्तन-मनन जगतके 
fA परम मङ्गळकारी है। 


कुछ लोग श्रीमद्भागवतपर अनेक प्रकारके आक्षेप 
किया करते हैं, यथा--“श्रीमद्धागवतका वर्तमान रूप प्राचीन 
नहीं हैं, महाभारतके खिलभाग हरिवंदामे जो श्रीकृष्णचरित्र 
बर्णित हैं, वे ही प्रामाणिक हैं, भागवतवर्णित नहीं । 


% शीमद्भागवतस्याथ չո: सदा । 
स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानन्द्रलक्षणम्‌ ॥ 
T अन्थोऽष्टादशसाहस्रो योऽसौ मागवताभिधः | 
कलिग्राहगुद्दीतानां स॒ «Վ զորավ 
{ दुळंभेव कथा लोके शमद्भागवतोड्भवा । 
कोटिजन्मसमुस्येन पुण्येनेव तु छभ्यते ॥ 


सहामारतके पूर्व ही अठारह पुराणोंकी रचना हो चुकी थी-- 
ऐसा वर्णन मिळता है । भागवतकी : रचना महाभारतके 
पश्चात्‌ हुईं, ser कि भागवंतमें:ही लिखा है | अतः यह 
महापुराण केसे माना .जा सकता है ! देवीभागवत ही 
महापुराण है। भागवत तो Կեր रचना है? इत्यादि | 
इन सब प्रश्नोंका विस्तृत विवेचन 'कल्याणःके «րան 
देखना चाहिये | यहाँ संक्षेपे इतना ही निवेदन करना है 
कि भ्रीमद्वागवतका वर्तमान रूप ही प्राचीन है। श्रीनारदीय 
पुराणमें भीमद्धागवतकी जो सूची मिळती है और प्रत्येक 
स्कन्धमें जिन कथाओंका निर्देश मिलता है, वे सब Թէ 
«ԻՎ श्रीमद्धागवतर्मे मिळती हैं | कौशिकसंहितान्तर्गत 
भ्रीमद्वागवत-माहात्म्यसे भी इसी «ոլ समर्थन होता | 
पद्मपुराण और स्कन्दपुराणमें जो भागवत-माहात्म्य मिलते हैं, 
वे इसीकी प्रामाणिकता और महापुराणताके साधक हैं | 
गौरीतन्त्रमे स्पष्ट लिखा है कि भीमद्भागवत्मे तीन सी पैंतीस 
अध्याय हैं और अठारह हजार इलोक हैं । अठारह इजार 
शहोकोंकी गणनाका प्रकार यह है कि भागवतके प्रत्येक 
अक्षरको अध्यायकी पुष्पिका और उवाचके साथ गिनकर 
बत्तीत अक्षरोंके अनुष्टुप्‌ इन्दोमें विभक्त किया जाय | 
भ्रीमद्वागवतकी अस्वितार्थप्रकाशिका रीकाके रचयिता 
श्रीगङ्गासहायजीने लिखा है कि उन्होंने तीन बार श्रीमद्वागवत- 
का एक-एक अक्षर गिना था | उनकी गणनाफे अनुसार डेढ़ 
Թր कम अठारह हजार «իո उपलब्ध होते हैं । डेढ़ 
शोककी कमी कोई कमी नहीं हे | बह भी उक्त प्रतिमे कुछ 
“उवाच? आदि छूट जानेके कारण ही है । जो लोग इरिबंशके 
ही चरित्रको प्रामाणिक मानते हैं; उनसे मेरा मतभेद नहीं 
है । मैं हरिवंशको भौ प्रामाणिक मानता हुँ और 
भ्रीमद्धागवतको भी | श्रीकृष्णके ीला-चरिर्जोका अनेक 
पुराणोंमें वर्णन है; परंतु सबमें समी बातोंका उल्लेख सम्भव 
नहीं हो सका है, अतः चरित्रों या लीलाओंकी न्यूनाधिकता- 
को लेकर किसी पुराणको प्रामाणिक या अप्रामाणिक बताना 
उचित नहीं दै । व्यासजीने सौ «Հոլ महाभारत पुराभासे 
मी पहले बनाया था, उसके बाद पुराणोकी रचना हुई, 
फिर उक्त महाभारतका १८ «ՀՈԼ संक्षेप किया गया | इसलिये 
जहाँ पुराणोंके मदाभारतसे पूर्व निर्माणका वर्णन आता है, 
वह अठारह ԿՎՎԹ महाभारतसे और जहाँ पश्चात्‌ वर्णन 
आता है; सौ पर्बवालेसे--ऐसा समझना चाहिये | अतः इस 
बातको लेकर भी भ्रीमद्भधागवतकी महापुराणताम संदेह नहीं 
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किया जा सकता | .पुराणोंके जो भी लक्षण मिलते हैं। वे सव 
भ्रीमद्वागवतर्मे संगत होते हैं । 


रह गयी भागवतके बोपदेवरचित होनेकी बात, सो यह 
भी श्रान्त धारणा है । वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालयके 
पुस्तकालय सरस्वतीभवनर्मे श्रीमद्भागवतकी एक प्राचीन 
इस्तलिखित प्रति सुरक्षित है; ame शताब्दीकी लिखी 
है और बोपदेव dani शताब्दीमें हुए थे--यह निर्विवाद 
सिद्ध है । जो लोग हस्तलिखित पुस्तकों, ताम्रपत्रो और 
दिलालेखोंका अनुशीलन करते हैं, वे भी पुस्तककी लिपि 
देखकर उसकी प्राचीनता स्वीकार करनेमें आगा-पीछा नहीं 
करेंगे | erae प्रतिपादक पूज्यपाद मध्वाचार्यका आविर्भाव 
सन्‌ ११९९ में हुआ था। उन्होंने, भागवतपर “भागवत- 
तात्पर्यनिणयर नामक टीका लिखी है। बोपदेव उनसे बहुत 
पीछे उत्पन्न हुए थे । मध्वाचायसे पूर्व॑चर्ती श्रीरामानुजाचार्य 
सन्‌ १०१७ में आविभूंत हुए थे | उन्होंने अपने 'वेदान्त- 
तत्त्वसार नामक अन्यमें श्रीमद्भागवतके नामोल्टेखपू्वक 
कई वचन उद्धृत किये हैं | वेदार्थ-संग्रहमें श्रीरामानुजाचार्यने 
भागवतकी गणना सात्त्विक पुराणोमें की दै। «իրն 
अपनी विष्णुपुराणकी टीकामें चित्सुखाचार्यकी चर्चा की 
है । उन्दने मागवतपर टीका लिखी थी | इस वातका उल्लेख 
मध्ाचार्य श्रीधर और विजयध्वजञतीर्थने भी किया है। 
चित्सुखाचार्यका Կոպ नर्वी शताब्दी है । इस तरह अनेक 
ऐसे आधार उपलब्ध हैं, जिनसे भागवतकी प्राचीनता सिद्ध 
होती है | जिस տու नवी शाताब्दीर्ग व्याख्या लिखी जा 
चुकी थी, वह तेरहवाँ शाताब्दीमें उत्पन्न बोपदेवकी रचना 
केसे कदी जा सकती है? भागवतकी रचना या सम्पादन 
आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व ही हो चुका था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधामनामनके; पश्चात्‌ तीस वर्षके भीतर ही 
भगवान्‌ वेदव्यासने मद्दाभारत तथा श्रीमद्धागवतका प्रणयन 
करके उसे अपने ऱिष्यॉक़ो पढ़ा दिया या | अस्तु-- 


उसी श्रीमद्धागवतको रांगमरमरके पत्थरॉपर wen 


ԱՐ. միտն ԱՎԱ प्रतिश्वापित करनेकी जो 
योजना थी, उसका आज झुभारम्भ होने जा रहा है; 
इस भवनके արգա कार्य गेरे द्वारा करवानेका जो 
गौरव इसके «ախչի मुझे प्रदान क्रिया दै, इसके Ru 


—— Sit 
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मैं आभारी हूँ | यद्यपि मुझमें इस कार्यको सम्पादित करनेकी 
योग्यता या क्षमताका सर्वकष अभाव है, तथापि իլ 
आज्ञाका पालन करनेके उद्देश्यसे - ही संकोचपूर्वक मुझे 
इसके लिये स्वीकृति देनी पड़ी है । मैं समझता हूँ, आप 
सब लोगोंके सक्रिय सहयोगद्वारा ओर भगवान्‌ իրար 
महती कृपासे ही यह कार्य अवश्य सुसम्पन्न होगा । 

, एकाध सजनका यह कहना है क्रि “देशकी वर्तमान 
खितिमें इस प्रकारके भवनपर इतना व्यय करना उचित 
नहीं है |? वे जिस दृश्कोणसे कह रहे हैं, वह ठीक है 
पर इसका एक Մակ महव Rd श्रीमद्धीगयतका एक 
बहुत अच्छा और शुद्ध पाठ Հար दीर्घकालके लिये 
मिल जायगा | श्रीमद्भागवत भगवान, श्रीकृष्णका एक मूतं 


- विग्रह है; इसके दनका सौभाग्य सबको हो जायगा | रही 


व्ययकी वात, सो आजकल विक्रासके नामपर नयी-नयी 
इमारतें «Ամ जो असीम व्यय हो रहा है और 
जिसकी उपयोगिता भी संदिग्ध दै, उसके सामने यह व्यय 
अति नगण्य है और इसकी उपयोगिता भी प्रत्यक्ष है। 
इस महान्‌ «ԱՍՊ कुछ व्यय ՀԿ, वह Հինա 
भगवद्भाव वितरण. करता रहेगा | 


इस शिलान्यासके प्रसङ्गमें «ՀԼՎ महान्‌ आयोजन और 
हो रहे दै--एक ब्रजके तथा वाहरके सम्मान्य सैकड़ों 
विद्वानोंद्वारा श्रीमद्वागवतका ՀԱՇՎԱ और उसके 
साथ प्रसिद्ध भागवत-च्यास do श्रीनित्यानन्दजी Կազա 
सपताह-कथा और दूसरा प्रसिद्ध प्रेमी भागवत-व्यास do 
शरीब्रजकिशोरजी मिश्रद्वारा दोनेवाळी भागवत-सक्षाइ-कथा | 
लगभग ३५० वर्ष पूर्वं अत्याचारी औरंगजेबके द्वारा 
मन्दिरके ध्वंस किये जानेके वाद यही पहला अवसर है, 
जब इस पुण्य-भूमिमें ब्रजके ճարակ श्रीमद्धागवतका 
मज्ञल-पारायण हो रहा है | इस प्रकार भस्मीभूत भूमिपर 
जो पवित्र զարմ प्रवाहित हो रदी है, इसके लिये इन 
अनुष्ठानोंके पुण्यभागी संयोजकोंका ա सभी हृदयसे 
अभिनन्दन करते हैँ | योग्य न द्वोनेपर भी मुझे आपलोगॉने 
इस मदान्‌ पुण्यमय 'भागवत-भवन?के शिलान्यासका सौभाग्य 
प्रदान किया, इसके लिये मैं हृदयसे कृतश हूँ | 


बोलो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय | 
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*, भगवद्वीताको सावधानीसे पढ्नेपर ऐसा प्रतीत होता 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने संसारके मानवमात्रके सर्वाङ्गीण 
कल्याणके लिये ऐसा अनुपम उपदेश अर्जुनको बड़ी विकट 
ԿԱԽԵՑ दिया था, जब अजुन वस्तुलितिको समझनेमें 
असमर्थ होकर अपने कुठपरम्परागत श्षात्रधर्ससे विचलित 
हो अपना छोक-परछोक बिगाइनेको तत्पर हो गये थे | 
एक-ही-दो मिनटकी बात थी--यदि अर्जुन लड़ाईके 


मैदानसे भाग जाते तो उनकी वर्षोकी तपस्थाद्वारा संचित 


अन्न-शख्र-ज्ञान तथा वीरता-त्रिरुद मिट्ठीमें मिळ जाता | कृष्ण- 
की भी अपकीतिं सर्वत्र qe जाती; क्योंकि वे बराबर उन्हें 
उत्साहित करते आये थे और अन्तर्मे उनका सारथि बनना 
स्वीकार करके कुरुक्षेत्रमे रथपर आरूढ़ थे । यह देखनेकी 
बातं है कि कित प्रकार उस विकट «խոմ 
कृष्णाने अपने कुलघमंकी ազն विमुख अर्जुनको 
पुनः ` अपने क्षात्रधर्मपर आल्ढ किया | समाजमें 
कर्मेकी मर्यादाको सदाके ԾՎ «ատ ա: हेतु 
“सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ |१---इस महामन्त्रको 


अजुनको हृदयंगम ԱՊՀ उन्होंने सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकी ` 


सत्ता अपने ՎԱՅ प्रतिपादित ओर प्रदर्शित की | एक eni 
गीताकी «Հոու इसीपर आशत है । हिंदू «ԻԹ 
आधारपर uf सम्बन्धमें विचार अथवा पिण्ड-ब्रह्माण्ड या 
जीवात्मा-परमात्माके सम्बन्धमे विचार किंवा यज्ञानुष्ठानका 
विधान--ये वार्ते आयेतर लोगोंके लिये बोधगम्य नहीं भी 
हो सकती हैं; परंतु' «ամ और सामाजिक जीवनमें 
խազար सम्यक्‌ पालनका नियम तो सारे 
समाजके--सारे घर्मावलम्त्रियाके छिथि मान्य है | गीताके प्रमुख 
प्रतिपाद्य विषय निष्काम कमकी आव्यकता तो मनुष्यमात्रके 
लिये है और इसकी उपयोगिता प्रकृतिके कुछ अनिवार्य 
नियम-जेसी दै। ՅՅ अन्न-भक्षणके साथ जलं पीना अनिवार्यः 
रूपसें आवश्यक है, «ԱՀ सिद्ध करनेके fed जल और 
अग्निका संयोग आवश्यक है, उसी प्रकार कर्ममात्रमे सिद्धि 
प्रात करनेके लिये निष्कामता अर्थात्‌ फलेच्छाका अभाव 


आवश्यक है। कर्ममें लगे नहीँ कि ds पानेकी supe 
व्याकुळ होने लगे । यही प्रतिशत ९९ आदमियोँक्री दशा. 
हे और यह' क्रम ՀՈԳ आरमंमसे' आजतक सारे मानवः * 


मा० Հ- 


समाजमें स्त्र वना हुआ है। किसी मशीनमें २० पुज हों 
और उनमें एक भी पुर्जा यदि विकृत हो या गलत ढंगसे मशीन- 
में कस दिया गया हो तो मशीन नहीं चळ सकती | यही 
नियम सांसारिक कामोंका भी है । արզ कर्मभिद्विके लिये 
यह आवश्यक है कि साधक अपने साधनोंकी पळ-पळ्पर जाँच 
करे कि उनमें कहाँ क्या qd हैं; जिससे ա परिणाम 
नहीं निकल रहा दै । जिप प्रकार नपे-तुळे जळ और तापसे 
चावल सिद्व होकर मात होता है, उसी प्रकार हर «ամ 
आवश्यकतानुसार नपा-तुझ साधन छगानेसे ही कार्यसिद्धि 
होती है | इसके अतिरिक्त मनुष्यको कुछ नहीं करना है | 
बहुत-से कत्ता फळ-प्रातिक्री उत्सुकताके मारे इतने अधिक 
साधनका उपयोग करते हैं कि कामका क्रम हो Ժո" जाता 
है, जेसे अधिक आँच देनेपर चावळ जळ जाता है | संसारके 
व्यवहारमात्रके लिये यह नियम ( Formula) सार्वत्रिक 
एवं सार्वकालिक है | कार्य-कुशळ लोग सिद्धि पाते हैं। अपड 
लोग निष्फळ होते हैं | 
अब प्रश्न उठता है कि किस मनुष्यको क्या काम करना 
चाहिये. | स्नान, मोजन) रायन मनुष्यमात्रके डिये सामान्य 
हैं। जीविकार्थ संसारमें नाना प्रकारके काम हैं). इन्हामेसे 
कामका चयन करना है | गीतामें मगवानलें कद्दा है-- 
" चातुर्वण्यं मया «Ք տարո 
प आदिमे ही मगवानूने वर्ण-व्यवस्था कायम कर 
दी थी I 
वर्ण-विमागका क्या आधार था; इसकी पूर्ण खोज आज 
सम्भव नहीं दै; क्योंकि काळके प्रवाहमें शाम वर्णित बहुत- 
से विषय दुरूद हो गये हैं | इतना तो निश्चित ही है कि 
सत्त्व, रजस्‌ और तमोशुणके आधारपर यह व्यवस्था की 
गयी होगी । सत्त्वप्रधान տամ, रजःप्रधान क्षत्रिय और 
रजः-तमःप्रधान ՀԱ और तमःप्रधान զո माने गये 
होंगे । यों तो “वण? शब्दका अर्थ है रंग; परंतु रंगका 
विचार गौण रहा होगा | «խոհ मळे ही ब्राह्मण गोरः 
वर्ण; क्षत्रिय dira Հա पिज्गक्याम तथा शद्ग wa 
रहे होंगे; परंतु काङक्रमसे इस विमाजनमें कोई विशेष 
तथ्य नहीं रह गया दै।-२५०० वर्ष पूर्व उस ազն विख्यात 
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सुष्टिके आरम्भमें वर्ण-विभागके साथ कर्म-विभाग भी किया 
गया था | कम-विभागका मुख्य लक्ष्य था जीविकाके लिये 
मनुप्योमें Վզի दूर Հոն | इससे समाजमें बड़ी शान्ति 
रहती थी । बढ़ईका लड़का बढ़ईका ही काम करता था | 
कुम्हारका लड़का कुम्हारका काम करता 'या--इत्यादि | 
आजकी तरह ब्राह्मण चपरासी और लोहार प्रोफेसर नहीं 
बनते थे । विज्ञापनके द्वारा सार्वजनिक कार्योके लिये 
कमचारियोंकी नियुक्ति नहीं होती थी। जीविकोपार्जनके लिये 
सार्वजनिक जीवनमें होड़ नहीं मचती थी । कुलक्रमागत 
घंघामें सहज ही निपुणता प्रात हो जाती थी | फलतः एक- 
से-एक कुदळ कलाकार ՀԱՐԱ बराबर प्रवाह-रूपसे उपलब्ध 
होते थे । कोई व्यक्ति अपने Գ कामको भरसक नहीं 
छोड़ता था; क्योंकि मानव-समाजके लिये जितने मी 
आवश्यक कार्य हैं वे करिसी-न-किसी आदमीको करने ही 
हैं, इसमें बहुत तारतम्यका स्थान नहीं है । सारे कार्योके 
सम्पादनमें कुछ कष्ट और कठिनाई होती ही है-- 
सवारम्भा हि दोषेण धूमेनास्निरिवाबृताः । 
इसलिये ՀՈՎԱՆ जोर देकर कहा-- 

सहज कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 

--“अपना wmm कर्म कुछ दोषयुक्त हो, तब मी 
उसका त्याग न करे ।? 

ՀԱԿՎԱԾ इस आदेशके साथ-साथ लोक-संग्रहका प्रश्न 
उठता दै, जो गांताका एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है | लोक- 
संग्रहकी दुहाई देकर ही भगवानूने अन्ततोगत्वा कर्तव्य- 
विमूढ़ अर्जुनको क्षात्रधर्मानुकूल कर्म--धम-युद्धमे प्रवृत्त 
कराया | 

प्राचीन आर्यछोगोंने Հանգ दया, तितिक्षा 


दानशीलता आदि मानव-धमांको बहुत उच्च स्थान समाजमें 
दिया था और साथ ही पैतृक सम्पत्तिके विभाजनका मी 


सूक्ष्म नियम वना दिया था ताकि कोई भी उसमें दाय 


-पानेका अधिकारी व्यक्ति अपने दायसे वश्चित न होने पाये | 
भय) कायरता अथवा दयाके वशीभूत होकर कोई 
व्यक्ति पैतृक सम्पत्तिसे वञ्चित न हो--इसको बहुत 
ՀԱՅ बचानेकी व्यवस्था की गयी थी | समाज-रक्षाका 
वीज इसमें छिपा था | राजाका यह एक प्रधान घर्म था 
कि प्रजामें दाय-विमागके नियमको कड़ाईसे «Հ | कोई 


कल्याण 


—— M — M—— Ha —————— ्््याामडाना 
————————M——————M—————————— M A: 


[ भाग ३९ 


मी मनुष्य यदि भयसे अपना दाय छोड़ देगा तो समाजमें 
उच्छूछुलता मंच जायगी और प्रप्रल दायाद निबैलोंको 


` दायहीन वनाकर ՀԱՐԱ जीविकाके սոր गहन बना 


देंगे । इसी प्रकार अपने-अपने कुलक्रमागत जीविकाके 
कार्मोको त्यागकर यदि कलाकार लोग इतर वर्णोके कामको 
करने लग ՀԱՅ समाजमें अव्यवस्था मच जायगी | 
ऐसा न होने पाये-इसळ्यि श्रीकृष्णमगवानने छोक- 
संग्रहको समाज-रक्षाकी दृष्टिसे बहुत आवश्यक समझा और 
इसमें ढिलाई आमेसे मनुष्यके ऊपर अपार विपत्तिका बीज 
संनिहित देखा, यहाँतक कि वर्णसंकरका बीज भी इसमें 
छिपा देखा । | 

भगवानने कहा है कि यदि मैं कर्ममें आलस्यरहित 
होकर नहीं लगा रहूँ तो कर्मकी मयाँदा मङ्ग हो जायगी और 
संसारमें सर्वत्र दुःख छा जायगा .और वर्णसंकरता फैल 
जायगी | कुळकर्मकी मर्यादा नष्ट होनेपर लोग विपथगामी 
हो जायेंगे और समाजमें लोगोंके विपथगामी होनेपर सबसे 
अधिक कष्ट और दुःख Ծախ ही मोगना पड़ता है । सारे 
व्यभिचारी और अनाचारी लोगोंकी कुदृष्टि սանք ओर 
रहती है; इसका ताजा उदाहरण देशःविमाजनके gati 
समयका है | हजारों Թար पश्चिम पंजावर्मे अपने सतीत्वकी 
रक्षाके लिये जलमग्न एवं आग्निसीत्‌ होकर Հապա 
किया था । 


चिन्ता रहती है | अतः वर्ग-विभाग तथा कर्म-विभाग करके 
ՀՈՅ खृष्टि-चक्रको अक्षुण्ण रखनेके लिये नियमोपनियम 
छिखे गये। उन नियमको भङ्ग करनेके लिये प्रायश्चित्तके 
रूपमें दण्डका विधान किया गया | मरयादा-भङ्ग edere 
लिये राजदण्डका विधान किया गया । राजदण्डसे किसी 
प्रकार बच जानेवालोंके लिये शारीरिक और मानसिक Sue 
विधान किया गया | պան हमछोग नित्य देखते हैं f 
अत्युत्कट'पाप-कर्म करनेवाले लोग बहुत शीघ्र भयंकर Գվի 


ग्रस्त होकर तथा मार्मिक मानसिक पीड़ासे पीड़ित होकर . 


शरीरत्याग करते हैं। ऐसे लोगोंके लिये समाजमें क्रिसीके 
ՀԵՅ एक शब्द भी सहानुभूतिका नहीं निकलता | बल्कि 
अधिकतर लोग उनके दुःखसे प्रसन्न होते | fs ord 
मर्यादा-पालनके द्वारा सहायता प्रदान करनेवाले लोग भगवान्‌: 
के प्रिय भक्त होते हैं और इसके विपरीत घम-मर्यादा- 


भज्ञके द्वारा सुष्टिसंचालनमें विघ्न उपस्थित करनेवाले लोग 
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भगवानको अपनी सृष्टिको सुन्दर ढंगसे चलानेकी बरावर 


संख्या ३ ] मुकुटकी लटक ८२३ 
աաա UUU————————— NM 


मगवानके ՋԱ ESSE անի संख्या मर्यादाको अक्षुण्ण रखना ) को उन्होंने अपनाया और अर्जुन- 


बहुत बढ़ जाती है और सृष्टिका संचाळन-कार्य պապ 
हो जाता है, तब भगवान्‌ अवतार लेकर दुर्शेका संहार 
करके पुनः छोक-मर्यादाकी स्थापना करते हैं | 


यह काम भगवानको बहुत प्रिय है | इसमें ततिक भी 
जुरि वे नहीं देखना चाहते । गीतार्मे वर्णित त्यागरूप 
योगका रहस्य जो लोग नहीं समझते और अनेजानमें 
प्रवाह रूपसे «ամ ळो रहते हैं, उनको त्यागका տ 
समझानेका ԹՅՎ मगवानूने किया है; कारण कि वे अशलोग 
, उसका मर्म न समझकर कमसे विमुख हो जाये तो लोक- 
संग्रमे बड़ी बाधा उपस्थित हो जायगी | विद्वान्‌ कर्मयोगीको 
चाहिये कि साधारण छोगोंके मनमें भ्रम और द्विविधा न 
उठने देकर स्वयं सव कमोंका आचरण करते हुए उनसे भी 
वैसे ही कर्म कराये | ` 
न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सवंकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः ՀԱԿԱ ॥ 
सक्ताः कमंण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
इयाद्‌ िदवायासकत्ि कस्‌ ॥ 
(गीता ३। २६, २५ ) 


को तत्काल बोध करा दिया गया किं युद्धका परिणाम आगे- 
पीछे तो जो होगा सो होगा; अभी वह चारों ओरसे उपहास- 
का पात्र हो जायगा । साधारण-साधारण आदमी उसे कायर 
कहेंगे, ढोंगी कहेंगे, उसके शु फूले नहीं समायेंगे-- 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 
निन्दुन्त्र्‍व साम्यं ततो दुःखतरं नु նուկ 
अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिता: | 


आज जो इस देशमें सवत्र अनाचार, दुराचार, भ्रणचार 
फैला हुआ दै, उसका मुख्य कारण यही दै कि लोक-संग्रहकी 
भावना कम हो गयी दै। बढ़े-बढ़े ऊँचे ओहदेपर 32, हुए 
लोग मी धनके लोमसे लोक-लाज खो चुके हैं और निज 
होकर पापका पेसा बटोर रहे हैं | वे यह गीतोक्त उपदेश 
भूल गये हैं- 

यद्‌ यदाचरति. առո जनः। 

स Կով कुरते Sheen ॥ 

मारतको अमी श्रीकृष्ण-जेसे निर्भीक उपदेशक और 
मार्गदर्शक «ԵՆ जो छोगोंको याद दिला सके कि 


इस प्रकार जब भगवानके द्वारा अलुनको सारे उपायोसे “तितकी अप्रतिष्ठा मरणसे बढकर है D 
ख-कुल-घमंका बोध असंदिग्धरूपसे नहीं कराया जा सका, सम्भावितस्य चार्कीतिंमरणादतिरिच्यते ॥ 
तत्र सबसे सीधा रास्ता लोक-ंग्रह ( արմ कुलधर्मकी (गीता २। ३४) 
Homo 


_ मुकुटकी लटक 
सुकुटकी चटक, लटक विंब कुंडलकी, 

भौहकी मटक "p आँखिन देखाउ रे! 
प्रे बनवारी, fun जाउँ तेरी, मेरी 
Y गेल किन आय नेकु गायन चराड रे! 
"आदिल? सुजान रूप शुनके निधान कान्द, 

बाँसुरी बजाय तन तपन Wem] 
नंदके किसोर, चितचोर, मोर पंखवारे, 


--आदिल 


ՀՀՀՀՀՀՇՀՀՀՀԱՀ--- 
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पदो, समझो और करो 


(१) 
आनन्दका ख़र्ग उतर आया | 

एक दिन खर्गीय रफी अहमद किदचईै साहब अपने 
घरके कार्यालयमे बेठे थे, ՀԱՅ एक गरीब-सा दिखायी 
देनेवाला आदमी वहाँ आया और गिड़गिड़ाने लगा | 

“बाबूजी, मेरी लड़की जवान हो गयी दै, उसका 
विवाह करना है; कुछ सहायता कीजिये | में गरीब आदमी 
हूँ | मेरी इज्जतका सवाल है. |! 

दीन, दलित, पतित ओर पीड़ित ապի प्रति 
सहानुभूति रख्नेवाले और उनकी सहायता और सेवाके 
लिये तत्पर श्रीकिदवई साहबने उमक्रो - तुरंत पाँच 
सौ रुपये दे दिये और Կ रक्रमके लिये उन्होने मित्रके 
लिये पत्र लिख दिया | पत्र लेकर वह आदमी किदवईजीके 
एक मित्रके पास पहुँचा | पर वे मित्र तो इस बनावटी 
मिखारीको पहचानते थे, अतएव वह भिखारी चिट्ठी वहीं 
छोड़ तुरंत ही चलता बना । चिट्ठी पढ़कर मित्रको बड़ा 
आश्चर्यं हुआ और उन्होंने तुरंत ही फोन उठाया | पर 
किंदवई साहब नहीं मिले | उसी दिन .झामको वे मित्र 
किंदवई साइबके घर जाकर उनसे मिले और उस गरीब-से 


दिखाई देनेवाले आदमीके सम्बन्धमे सब बातें बताकर कहा-- _ 


«թռան वह आदमी तो आंपको मी sez बना 
गया | उसका तो विवाह ही नहीं हुआ, तब उसकी लड़कीका 
विवाह कहाँ होता १? - 

किदवई साहवने विना किसी आश्चर्यके जवाब दिया-- 


धवेचारेपर कोई खाप विपत्ति पड़ी होगी, इसलिये उसने _ 


ऐसा काम किया होगा । प्रभु उसको सदूवुद्धि दे [? 


एक बनावटी और आवारा आदमीके प्रति इतनी बड़ी -* 


विशाल उदारता और विश्वासयुक्त श्रद्धाको देखकर वे 
मित्र तो आश्चर्यम Պ| : 


इस घटनाके लगभग १० «Թ. बाद किदवई साहब - 


और उनके मित्र बगीचेकी ओर जा रहे थे । पीछेसे कोई 
बुला रहा हो, ऐसा लगा | उनके मित्रने घूमकर देखा तो 
सामनेके बड़े होटलसे कोई उन्हे पुकार रहा था । _ 
दोनों वहाँ गये। दोनों ही चकित रह-गये। वही 
आदमी होटलके मालिकके रूपमें बैठा. हुआ था ।.नीचे 
उतरकर वह दोनों महानुभावोंको ऊपर ले गया और उसने 
बड़े ही सत्कारके साथ उनका स्वागत किया | किमीके कुछ 


पूछनेके पहले ही सारी कथा बता दी | कथा सुनकर किदवई 


साहेबक्रो बड़ा ही Վ हुआ | उसे उन्होंने छातीसे चिपका. 


- 


लिया | उन նոն नदीं रहा गया और वे पूछ बेठे-- 
अच्छा भाई | तू इतना बड़ा आदमी किस तरह बन गया | 
तेरा धंधा तो सब' 0! 

“बाबूजी, माफ कीजिये | वह Վա तो सब कभीका 
छूट गया । कोई काम-धंधा न होनेके कारण मैंने झूठ 
बोलकर Մոտ साहेवसे मदद मागी थी । सुन रखा था 
कि किदबई ա हमदर्द, उदारहृदय और दयाल हैं। 
उनकी առք और सहायताने तो जादू ही किया | उनके 
घनसे कुमति और बुरे धंघेकी बात सूझी ही नहीं॥ 
आरम्ममें मैंने चायकी रेहड़ी चडायी । दो:चार महीनोंमें. 
ही मेरी इज्जत जम गयी और मैं जल्दी ही इस होटलका 
मालिक बन गया |! 

किंदवई साहेब अपलक नेत्रोंसे उसकी ओर देखते ही रहे। 
वे उसपर बहुत ही प्रसन्न हुए और इस प्रसन्नताकी झलक 
उनके चेहरेपर चमकने लगी | इसका अक्स उस आदमीकी 
आँखोंमें दिखायी दिया और उसकी आँखोंसे भी दर्ाश्रुआकी 
गङ्गाऱ्यमुना . बहने लगी | इस Կոպա “उसने झूठ 
बोला था?--इसके लिये पश्चात्तापरूपी सरस्वतीका मी: अहस्य 
संगम हो -रहा था | मानो आनन्दका स्वर्ग उतर. आया | 


"अखण्ड आनन्द? त .. . : :-_-तुल्सीदास एच० defeat 
(२) 
„ परःधन विपके संमान 


` मरणासन्न बृद्धाकी चारपाईके चारों ओर अपने. और 
परायाँक्री भीड़ eer गयी थी | आजतक जिन्होंने बृद्धाकी 
_ कुशळश्षेमतक quier कड नहीँ किया था, वे ही आज 
` उसके धनके कारण उमकी परळोकयात्राके समय अत्यन्त 
मम हृदयका खाँग रचे, मुँह छटकायें बैठे थे मानो सुसीबतों- 
का पहाड़ उन्हपर टूट पडनेत्राला है | बोलते-बोलते बृद्धा 
एक स्थानपर तनिक տագ गयी मानो गाड़ीके सामने 
कोई अचानक आ जाय; किंतु जैसे कुंशाल ड्राइवर जिस 
मकार तत्क्षण ब्रेक छगाकर गाडीको पुनः सावधानीपूर्वक 
. आगे बढ़ा छे जाता है, बैसे ही बह उप वातको छोड़ती हुई 
आणो बढ़ गयी । परिजनोंने बहुतेरा प्रयास किया कि वह 
कहनेमें कुछ संकोच न करे; किंतु աոա: बातको एकदम 
टाळ ही गयी | जो वात उपके होठोंपर आकर जम गयी 
थी, वह अन्ततक नहीं पिवी और अस्सी वसंतोंका पराग 
पीकर बृद्धा अन्य लोकक्री यात्रापर निकल गयी। 
बात आयी गयी हो गयी | वर्ष पश्चात्‌ उस 
*--बद्धाके वारिसको ३२) रुपयेका एक 'मनीआईर प्रात्त हुआ । 
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: प्रेषित करनेवालेने जो नाम-पता दिया था; उसपर वारिसने 
ԳՅ बहुतेरा प्रयास किया; किंतु उसे सफलता न मिंडी । 
मनीआर्डर मिलनेके तीन-चार दित पश्चात्‌ ही उसे एक 
पत्र प्रास हुआ, जिसमें छिखा था-- 
“प्रिय श्री MP 
आपको स्मरण होगा आपकी दिवंगत माताजी ( आपने 
उन्हें उनकी मृत्युसे कुछ समय पूर्व इसी नामसे पुकारना 
, ्रारम्म कर दिया था ) मरणासन्न ՎԱՅ छेन-देनका व्यौरा 
-वतलाते समय एक स्थानपर तनिक लड़खड़ा गयी थीं | 
में यद्यपि ՅՅ समय ՎԱ उपस्थित नहीं था; किंतु उस 
समयका हूबहू वर्णन मैंने आपके कुटुम्बके एक अत्यन्त 
विश्वसनीय व्यक्तिसे सुना था | सुनकर छगा था मानो उस 
लड़खड़ा देनेवाले स्थल्से मैं ही सम्बन्धित था | दरअसल 
में उनसे समय-समयपर कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करता 
:था । यहाँ में यह स्पष्ट कर दूँ क्रि սարն ही मेरे सिरसे 
iim छाया उठ चुकी थी । पिताके देहान्तका मुझे 
कुछ स्मरण नहीं है । माने मेरा आपकी माताजीसे साक्षात्‌- 
कार कराकर भविष्यमें कुछ आर्थिक सहायता पानेका आश्वासन 
: प्राप्त कर लिया था | उसी आश्चासन-पूत्रके सहारे मैं अपने 
अध्ययनरूपी रथको आगे बढ़ाता रह् । आपकी माताजीके 
स्वगेस्थ होनेके समय मैं बी० uo अन्तिम वर्षका छात्र था । 
उसके पश्चात्‌ मैंने व्यूशन आदिके सहारे uuo ս» किया 
. और अंब एक महकमेमें नौकर हूँ । 
मैंने आपकी माताजीसे कक्षा आठसे वारहतक कितने 
. रुपये लिये; इसका हिसाव शायद उन्होंने नहीं Կապի क्योंकि 
, मुझे वे सदैव पुत्रवत्‌ मानती थीं। किंतु मेरी अपनी माताजी 
मुझे पाई-पाईका हिसाव रखने और उसे चुकानेका 
आदेश दे गयी थीं | पाँच वर्षकी अवधिमें मैंने उनसे 
लगभग ३८०) रुपये लिये थे | 
यह नितान्त सम्मव है कि आप इसपर विश्वास न करें 
कि मैंने पाँच वर्षमें तिफे ३८०) रुपये ही उनसे लिये di 
किंतु वन्धु | इस विषयमें में अपनी माताजीके आदेशानुसार 
बहुत सतक रहा हूँ | कुछ तो माताजी छोड़ गयी थीं । 
कुछ मैं देखकर कार्य करता था | अब उन «Վին जिनका 
मूल ब्याज आदि सव मिलाकर ८३२) रुपये होता है, में 
आपको सकृतज्ञ हृदयसे प्रेषित कर रहा हूँ | 
मुझे ढूँढनेका प्रयास मत कीजियेगा; क्योंकि इसमें आपको 
सफलता प्राप्त न होगी ।? 


पढ़ो, समझो और करो 
————— —— —— HÉ— 


छल-कपट; शूठ-फरेब+ बेईमानी और भ्रशत्नारके गोरख- 
धंघेमें फँसे इस զմ उपयुक्त प्रकारके परधनको विषके 
SED समझनेवाळे पुरुष निश्चव ही वन्देनीय हैं| 

उन्हें रातरा; प्रणाम | --गोपाछ कृष्ण जिंदल 

(३) 
आदर्श संस्कार 

जापानकी राजधानी टोकियोमें शिद्युपाठशालामें एक 
विद्यार्थी पदता था | एक दिन पाठडाळासे घर जाते समय 
रास्तेमे उसने एक रुपया पड़ा देखा । उसने रुपया उठा 
छिया; पर तुरंत उसे अपनी माँकी यह बात याद आ गयी 
कि “हमें कहीं कुछ मिले तो यह समझना चाहिये कि वह 
चीज किसी व्यक्तिकी «ՈՎ हुई है | अतः उसे स्वयं न लेकर 
पुलिसको सौंप देना चाहिये [? 

वह लड़का उस रुपयेको घर न ले जाकर सीधा पुलिस- 
थानेमें गया और वहाँके दारोगाजीसे बोला कि “यह रुपया 
लीजिये, मुझे रास्तेमें मिला है। अतएव यह रुपया सरकारी 
ՎՈՎ जमा कर लीजिये |? किंतु दारोगा साइबने Հաաա 
सरकारी खातेमें रुपया जमा नहीं किया । उन्होंने सोचा-- 


ար रुपयेके लिये कोन इतनी աաա करे |? अतएव 


उन्होंने उस बच्चेसे कहा--'दोस्त | तुमने बड़ा अच्छा 
काम किया है | इसके लिये मैं तुमको शाबाशी देता हुँ और 
यहः रुपया भी इनामके तौरपर मिठाई खानेके लिये देता हूँ | 

छोटा बच्चा कुछ समझा नहीं | वह रुपया लेकर धर 
आया और उसने मॉके हाथमें रुपया दे दिया । माताने बच्चे- 
से पूछा--“तू रुपया ՀԱԱ छाया है १? बच्चेने सारी 
बात बताकर कहा--५दारोगाजीने मिठाई खानेके लिये मुझको 
रुपया वापस दे दिया |? इस बातको सुनकर माताको दारोगा- 
पर बड़ा गुस्सा आया | वह उनके पास गयी और बोली- 
“आपने मेरे बच्चेको रुपया वापस किसलिये दिया ! इससे 
तो यह वच्चा दूसरोंके qup मिठाई ՀՈԳ लिये चोरीका 
धंधा सीख जायगा |! 

इसके बाद उस ԹՎԱ uem बड़े अधिकारियोके 
सामने फरियाद की | पुछिसके बड़े अधिकारीने दारोगासे पूछा, 
तब उन्होंने कद्दा-'मैने तो इसकी इमानदारीको देखकर रुपया 
इनाममें दिया था |? à 

तब बड़े अधिकारीने दारोगासे कहा--'यदि आपको 
इनाम देना था तो अपनी ՀԵՅ देना चाहिये भा । सचमुच 
ही आपने इस बच्चेको अनुचित पाठ पढ़ाया दै, इसलिये 
आपको नौकरीसे बर्खास्त किया जाता है |? 
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जहाँ ऐसी इमानदारी हो और बालकोंको ऐसे आदर्श 
संस्कार दिये जाते हों, वह देश उन्नत और समृद्ध हो तो 
इसमें क्या आश्चर्य ११अखण्ड' आनन्द? ---छल्खूभाई qo परेल 
(४) 
पश्चात्ताप x 
यात րան पैंतीप-छत्तीस साल पहलेकी है और 
कलकत्ताकी है | में उन दिनों प्रायः कलकत्ते जाता और 
महीनों वहाँ रहा करता था | 
कलकत्ताके भवानीपुर क्षेत्रमे पंजाबी साहित्यिकोंकी एक 
संस्था भी थी--'कविकुरिया? | 
“कवरिकुटिया? का अपना एक छोटा-सा प्रेस था और 
एक मासिक पत्र निकलता था पंजावीमें--“कवि? | 
संस्था थी तो वैसे साहित्यिक ही और वहाँ पंजाबी 
साहित्यकी श्रीवृद्धिके ल्यि ही सोचा-विचारा और उद्योग 
किया जाता था; पर सरकारको संदेह था कि यह एक छळ 
है; घोखा है। ազն यह नये तथां पुराने और खास करके 
पंजाबी क्रान्तिकारियोका अड्डा या केन्द्रस्थल है; क्योकि इसके 
प्रधान और “कवि'के सम्पादक थे--गदर पार्टीके प्रमुख कार्य- 
कर्ताओंमेंसे एक सरदार मुन्शासिंदजी “दुखी”, जो ԳԵԹ 
फंदेसे बचकर जेलकी लंबी सजा काटकर आये हुए थे | 
दूसरे, ՎԱ-ՎՈ साहित्यिक कार्यों और आमोदःप्रमोदके 
Re ही सही--प्रायः नये और पुराने देशभक्तोंका आना- 
जाना भी बराबर रहता था | 
जो लोग यहाँ जल्दी-जल्दी आकर और dil बैठकर 
घुल-मिलकर बातें किया करते थे--पुछिस उनपर փ 
नजर रखती थी | 
ऐसे छोगॉमे मैं मी एक था | मैं «दुखी? जीको अपना 
बड़ा भाई समझता था और अब भी समझता हूँ । उनके 
पत्र "कवि? में कमी-कमी लिखता मी था। फिर मैं पुलिसकी 
efe दूधका ger था भी नहीं | कुछ संदेह स्पष्ट & था। 
ऐसी दामे मुझपर भी पुड़िसकी ef रहना अनिवाय-सा था | 
एक दिन कत्रिकुटियासे होकर मैं मवानीपुर क्षेत्रमें 
ही खित एक साधारणसे Հրո ओर जा ही रहा था कि 
पीछेसे आकर किसीने मेरे कंधोंपर हाथ धरते हुए बड़े 
मेमसे पूछा---'खन्‍्ना साहब ! कहाँ जा रहे हैं !? पहळे इसके कि 
मैं कुछ कहता, वह कहने օղ. ո: पात ! मेरी दीदीके 
पाय ! चल्ये मैं भी वहीं जा रहा हूँ । वह कलले यहाँ आयी 
हुईं है और शायद आपकी ही इन्तजार कर रही है | 


कल्याण 


ENEMIES 


[ भाग ३९ 


वह एक बड़ा आकर्षक बंगाली नोजवान «| सफेद 
ԱԹ वस्न | तिरपर गांधी टोपी; पेरोंमें चपल और माथे. 
पर गौड़ीय सम्प्रदायका CIR लगा सफेद चन्दनका तिलक | 
वैसे मैंने उसे एक दो बार कविकुटियामें भा देखा था 
और कांग्रेसके «ածած भी ईन्क्लाव जिंदाबादके she 
जोरसे नारे लगाते हुए भी। पर उससे मेरी सीधी जान-पहचान 
कोई ज़ थी | 
मैं बड़े विस्मयमें था कि इसे केसे पता है में कहाँ जा रद्द ՀԻ 
मैं मंद मुस्कानके साथ, “अच्छा RD कहकर उसके 
साथ हो लिया । 
पहुँचे उस होटलमें जहाँ मैं जा रहा था । वहाँ आयी 
हुईं थी एक अद्भुत महिला--कुसुम कुमारी । 
साधारण लोग कुसुम कुमारीके विषयमें केबल इतना 
ही जानते थे कि वह एक नर्तकी है और नाचनेके लिये कहीं 
बाहरसे आती है । जहाँ भी प्रोग्राम मिल जाता है, छे लेती 
है--यहाँतक कि किसी वेश्याल्यमें भी | 
इसके साथ ही पुलिसकी धारणा एक दूसरी भी थी | 
पुलिसकी धारणा थी कि यह एक क्रान्तिकारी विचारोंकी 
महिला है और क्रान्तिकारियोके साथ उसका सम्बन्ध है। 
नाचनेके लिये आना तो उसका एक, बहाना है | वास्तवमें 
यह ոթ Կ ի ही किसी कामके fuefued यहाँ आया 
करती է: | अस्तु; | 
मेरा, इसका प्रेम था और वह प्रेम M वासना: 
रहित पवित्र | टॅ 
मैने gei इसीकी प्रेरणासे स्वीकार किया था | यह 
खयं किती सम्प्रदायविशेषसे निकलकर guit प्रविष्ट थी | 
आजसे करीव बत्तीस वर्ष पहले मैंने हिंदीमें एक पुस्तक 
“गौतम बुद्ध | उसमे भी इस अद्भुत «Թթ: 
विषयमें उल्लेख किया गया था l dc 
eid उसने कहा--दीदी | ओ दीदी [| देख मैं 
आज किसे साथ छाया हूँ । यही हैं न, जिनकी 
प्रतीक्षा कर रही थीं !? ह वा 
वे कविकुटियामें भी जाते हैं और कांग्रेसके जळसे- 
घुढूसोमें भी । तुम तो इनके fra बहुत कुछ जानती 
होगी; पर मैं इतना ही जानता हूँ कि ये बहुत अच्छे आदमी 
हैं। फिर, बहुत अच्छे आदमियोंके मिवा और कोई तुम्हारे 
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कुसुम Eve बोली--अच्छा, ये बहुत अच्छे P! 
तो उन्हें नहीं जानती ठुम्हें आदमीकी बड़ी पहचान हैं। 

जरा अच्छा देखा कि उसे सम्पर्कमें ले लिया | अच्छा, यह 
तो बतलाओ कि मेरे साथ इन्हें कत्र देखा था |? 

“देखा थाः--कहकर बात समात करते हुए उसने 
चायका आर्डर दिया और चाय आ गयी । | 

चाय-पान समाप्त होते ही वह उठकर बोला--“शच्छा 
मैं चलता हूँ । ये तो आपके पास वैठेंगे ही |? बह चला गया | 

कुसुम एक खास अनुमानसे मुस्कराती हुईं ब्रोढी--*ये 
आपको.क्रहसे पकड़ लाये !मैंने कहा--आपके पास आनेको |! 

वह बोली--“इसकी बातोसे तथा इसके कुछ कार्य. 
कलापोंसे तो यह बहुत अच्छा नोजबान लगता है | कामका 
प्रतीत होता है | यइ तो आप जानते ही हैं, किसीपर अन्ध 
भ्रद्धा रखनेकी मेरी आदत ही नहीं है । फिर भी कुछ रखती 
जरूर हूँ | अंधी नहीं, तो सुन्दर नयनवाली ।? 

यह आपके սագն केसे आया--यह मैंने नहीं पूछा । 

थोड़ी-बहुत और इधर-उधरकी या हँसी-मजाककी बातें 
होनेके बाद कछाईकी ओर देखती हुई ब्रोढी--५अब चलना 
चाहिये, समय हो चला है ।? 

हम दोनों उठ खड़े हुए और होटल्से बाहर निकल 
आये | निकळनेसे पहले चाय वगैरहका նթ देनेके लिये मैं 
मेनेजरके पास पहुँचा तो वह बोला--व्रिळ चुकता कर 
गये थे आपके वे साथी महाशय ।? मैंने कहा «աթ 

अब हम दोनों बस स्टेंडपर आये और एक बसमें वेठ- 
कर बड़ा बाजारमें आ गये । वहाँसे वह तो हबड़ा पुलकी 
ओर पैदल चळ दी और मैं अपने स्थानको चला आया। 

इस दिनके बाद लगभग पॉच महीनेतक मैं कलकत्तामें 
रहा, पर वह नहीं आयी | 

वह जब आती थी तब जितने दिन भी कलकत्तेमें 
रहती थी, स्थायीरूपसे तो पता नहीं कहाँ रहती थी; पर 
मिळने-जुलनेवालोंको वह उपर्युक्त होटलम ही मिला करती थी। 

में उत्ती होटलमें पता लगाता रहता था । न होती थी 
तो होटलके एक नोजवानको में अपना Հաա दे आता 


था और वह उसके आनेपर उसे दे देता था | तब वह मुझे - 


बुला भेजती थी । 
फिर जबतक वह कलकत्ता रहती थी, मैं उससे प्रायः 


पढ़ो, समझो और करो 
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प्रतिदिन मिल लिया करता था और कभी-कभी उसके 
प्रोग्राममें मी जा शामिल होता था । . 
अब फिर आया मैं लगभग दों महीने बाद और 
प्रायः एक सप्ताह बाद मुझे सूचना मिली उसके «որմ और 
में उससे मिलने -चला गया | 
आजकी हमारी मुलाकात; बादमें पता लगा किं अन्तिम 
मुछाकात थी | फिर कोई मुळाकात नहीं हुई । वह. रही ही 
नहीं dart । नदियामें उसका Հա हो गया | _ 
आज मेरे बैठते ही उसने «ԱԼ शुरू कर दिया उस 
बंगाली नौजवानके विषयमें, जो पिछला बार अपनी ओरसे . 
मुझे यहाँ पहली वार उससे मेट कराने छाया था | वह उसे 
एक देशभक्त नौजवान समझती थी और मैं भी उसे बुरा 
नहीं समझता था, घृणाको «ԹԳ नहीं देखता था | कमी 
मिल जाता था तो प्रेमसे अभिवादन हो जाता था, यद्यपि 
वह, चाहता था मेरे साथ घनिष्ठता बढ़ाना और मुझे अपने 
ee विश्वासमें लाना | अस्तु? 
वह बोली---“खन्नाताहब | में बड़ी भावुक हूँ, मोळी 
हूँ, मायूम हूँ, या यों कहिये खतरनाक हुँ--च्छन लोगोके लिये 
जो सहसा किंसीपर विश्वास नहीं कर लेते; նմո अपने 
सम्पकमें नहीं छे लेते | पर मैंने छे लिया उस नोजवानको 
अपने frere, अपने րոն जो पिछली बार आपको मेरे 
पास लाया था | फलतः में डरती हूँ मेरे कारण देशकी कोई 
हानि न हो गयी हो | 
«ՅՈՎ सुनकर आश्चर्यान्वित होगे कि वह नौजवान न 
कांग्रेसी था न क्रान्तिकारी | वह तो पुलितका एक वेतनभोगी 
सुखविर था, जो हममें विश्वात पेदा करके हमारे सम्पर्कर्मे 
आया हुआ था | 
“किसीने उसके बारेमे इस बातो नहीं जाना | उसने 
खुद ही मरते-मरते मुझे बतलाया था | संयोगसे में उन 
दिनों कळकत्ता आयी हुई थी | 
“मेरे कई ठिकानांका उसे पता था | एक दिन में हंस- 
पोखर छेनके एक ठिकानेपर टिको हुईं थी कि ապ 
वर्षका एक लड़का मेरे पात आया | उसको आँखें डबड़वायी 
हुईं थीं। रूँघे हुए कण्ठसे वह बोछा-हालदार बाबू आपको 
याद करते हैं ।? 


“मैं जानती थी उसका नाम मनोरञ्जन हालदार है और. | 


एक दो बार इस ढडकेको भी उसके साथ देखा था--मैं 
हो ली उसके पीछे-पीछे | | 
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कल्याण 


[ भाग ३९ 


TUA ապարատն 


लड़का मुझे एक धरमें ले गया | वहाँ हाळदार चारपाई- - ही मेहमान क्यों न हो--द्ध और पवित्र हो ही जातां | 


पर लेट रहा था | मुझे देखते ही वह ज्यों ही मेरे पैर 
छूनेंकी चारपाईसे उतरा कि बेहोश होकर गिर पड़ा | घर- 
चालने उसे सम्हाला और फिर चारपाईपर लेटा दिया । 
होश आनेपर उसने फिर उठनेका प्रयत्न किया; पर मैंने 
दौड़कर उसे कंधोंसे पकड़ लिया और कहा--्वैठे रहिये, 
लेटे रहिये, भाई साहिब | मैं आ गयी हूँ । कहिये, कैसी 
तबीयत है १ क्या बात है !? 

“उसने घरवालोंसे कहा--/आप सब जरा दूसरे «ՈՅ 
चले जाइये ।? 

(ede गये तो वह आँखोंसे अश्रुपात करता हुआ रूँघे 
कण्ठसे वोला--'दीदी ! मैं बड़ा अपराधी हूँ, बहुत पापी 
हूँ, बड़ा विश्वासघातक हूँ । मैंने «Վ «խիք धोखा 
दिया है, देशवाकषियासे गद्दारी की है। मैं न कांग्रेसी हूँ न 
क्रान्तिकारी | मैं तो पुलिसका वेतनमोगी एक मुखबिर हूँ । 

. फं मर रहा हुँ और मेरे पाप मेरे सामने कॉप रहे हैं । 
भयंकर ख्पसे ये नाच रहे हैं । न जाने मुझे किस नरकमें 
जाना होगा | րոզ ही मुझे अनेक nemi मिलेंगी | 
भगवान्‌ मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे | पर तुम तो क्षमा कर 
दो | तुम्हारे क्षमादानसे मुझे पर्यात सान्त्वना मिलेगी | 

` “मेने उसके सिरपर हाथ धरते हुए कहा--थयदि मेरे 
क्षमा कर देनेसे आपको कुछ सान्त्वना fe सकती है तो मैं 
आपको हृदयसे क्षमा करती हूँ ।? 

“वह संतोषकी साँस लेता हुआ बोला--<दीदी | मैंने 
जीवनभर कोई नेक काम नहीं किया है | आज एक काम 
कर जानेका विचार है । आपको चेतावनी देता हुँ कि आप 
बालीगंजवाले तारासिंहसे सावधान हो जाइये । वह मी मेरे- 
जैसा ही और मुझसे मी पुराना पापी है |? कहते-कहते 
उसने दम तोड़ दिया । 

(मैं उसके इस हृदय-परिवर्तनको, यद्यपि चाहती हुँ कि 
वह इससे बहुत पहले हो जाता, फिर भी उपयोगी और 
प्रशंसनीय ही समझती हूँ | 

* “ठीक ही तो है । मनुष्य कमी भी अपनी भूल स्वीकार 


कर ले, कभी भी अपने किये कुकमॉपर पश्चात्ताप कर ले तो ' 


अभिनन्दनीय ही है, कल्याणकारी ही है। 
` “हसे उसका अपना शेष जीवन तो चाहे कुछ աղե 


—À—— pa — pé : .-- 


साथ ही वह दूसरोंके लिये भी प्रकाशकों काम भी दे जाता 
है। दूसरे भी इससे सबक सीख सकते हैं, शिक्षा प्रात कर 
सकते हैं । --युरांदित्ता खन्ना 
(५) 

ग्रलोभनपर विजय | 

हमारे एक प्रेमी सजन धार्मिक औषधालय चला रहे हैं। . 
उन्होंने अपने औषधाल्यके लिये एक पुरानी आलमारी * 
खरीदी थी | i 

आल्मारी बहुत दिनोंसे काममें ली जा रही थी; पर 
उस आल्मारीके अंदरके तहखानेकी बात उनको मालूम | 
नहीं थी । हमारे उन मित्रने वह आलमारी अपने एक मित्रको ' 
सब ओरसे दिखलायी, तव उनकी नजर उस तहखानेपर पड़ी | 
तहखाना खोला गया और उसे देखते ही सब आश्वर्यमें डूब 
गये | ळगमग सात सौ रुपये नगद, चार सौ तोलेके गहने 
और दस-बारह हजारके शेयरके सार्टिफिकेट उसमें थे | उनके 
मित्रने कहा--“इतनी बड़ी जोखिम घरमें क्यों रखते g १ 
पर मेरे मित्रके पात तो अपनी सम्पत्ति थी ही कहाँ t फिर भी : 
वे चाहते तो इस समय इस तहखानेमें निकली रकमको अपनी 
कहकर अपनी बना सकते थे; पर उनकी ईमानदारी जाग्रतू 
थी | इमानदारीने प्रलोभनपर सहज विजय प्राप्त की |? 

उन्होंने देखा शेयर सर्टिफिकेटोपर जो नाम पड़े थे, वे एक” 
रोगीके ये वे जब वम्बईमे नौकरी करते थे, उस समय इन शेयरों- 
वाले रोगीके साथ उनकी जान-पहचान हो गयी थी | वे उसकी 
खोज करने e गये; पर रोगीकी तो मृत्यु हो चुकी थी : 
इसलिये उसकी पत्नी और वालक बम्बई छोड़कर अमरेळीमें 
जा बसे थे | घरके फर्नीचर बेचे गये थे, परंतु पतिने स्त्री- 
को इस सम्पत्तिकी थात बतायी ՀԱ थी । օրի हालत 
बहुत बुरी हो चुकी थी | | 

हमारे मित्रने बम्बईमे उन सजनके पड़ोसीसे अमरेली- : 
का पता प्रात करके उसकी eil पत्र लिखा | उसकी et 
आयी और उसने इस सम्पत्तिसे. अपने डूबते हुए फर्मको 
बचाया और वह इस साधारण व्यक्तिक्ी इतनी ईमानदारी . : 
देखकर गद्गद हो गयी | इस इमानदारीने एक विपत्तिग्रस्त. 
कुउम्तका उद्धार कर दिया | अखण्ड आनन्द्‌?. 
--ՏՅՅԿ զօ गाँजावाला 
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कल्याण के नये तथा पुराने ग्राहक महानुभावोंसे a निवेदन 


(t) इस वर्ष “कल्याण'के ३९वें वर्षका विशेषाङ्ग “भगवज्ञाम-मद्दिमा और परर्थनाइळु” fem 
v Հ 


१५ जनवरी १९६५ को तेयार हुआ झो कि १८ ԿՎՏ, घ्राहक-संख्याफे क्सामुल्वार प्राहकोकी ՀՎԱ 
भेजना भारस्थ होकर २२ quem ( भेजना ) emu छुआ। अतः աղան किन प्रेमी पाउक- 
'गाठिकाओको चिरोपाङ्क Rrerrür मिला अथवा जिन Կատվին պամ सेजनेके लिये զա प्रतिप 
` २९7९7 ) पक यार या अधिक यार देने पडे, चे արվ परिस्थितिजन्य इमारी विवशताके किदे 
झला करेंगे । ° 

(२) “फरवरी'६५ का अङ्क ६ फरवरीसे भेजना प्रारम्भ है । इसपर जिव «աՀ ची० dio और 
रजिस्ट्री ८ फरयरीफे याद भेजी गयों--उनको विदेषाइके साथ फरवरीके अङक भी सेज दिये गये हं । शेष 
ब्राहकोंको जसे-जेखे व्यवस्था होती जा रही है, फरवरीका अङ्क भेजना चाळू दै । आएरिहदा्य परिस्थितिवदः 
सभी राक ձագեր फरवरीका अङ्क) चाहते हुए भी हम समयसे तथा सबको एक साथ ՀԱՅՑ 


समर्थे नहीं दो पाते हैं। व्यवस्था होनेमे कुछ समय लगता दी है | अदणव दिळर्कके लिये guum 


आर्थना दे । 
(३ ) इखी प्रकार “मार्य? का अङ्क भी जेसे-जेखेःव्यचस्था दोगी, भेजना जादी रहेगा । कितु जिळ 
प्राहकोको यी० dio गयी है, उनका रुपया कार्योळयको प्रात होनेसे तथा फिर fenex चढ़ाने आहि 


rd समय छग सकता है । फलखरूप मार्चका अङ्क भी, जिन सज्जनोंको reru मिळे तो ये महानुभाव 


अधीर न զե वहिक ऊपापूर्चक ԿՀ शतीक्षा करें। सभी प्राइक महादुभाबोडी ब्यवस्कनुसार यथासमय 
व भेजनेकी इमारी यथाखाच्य पूरी चेश है। 
व्यवस्थापफ-कश्याण' शीताप्रेद, गोरखपुर 
S ust SORS. 
'कल्याण' के “मचन्नाम-महिसा और प्रार्थना-अक्ष'के WU ६४० पर ETE छोकको ROI dd 
शर्थना-चिधि’ ( Sure शीसुकुन्ववल्ळ्भजी ) शीर्षक लेख छपा दै। उसमे दिये हुए uei ան बीजके 
आगे ի बीज दो जगह Վազ छप गया है, पर चद Գի बीज नदीं है । उसकी սագ ան वीज Վոր 


चाहिये Լ भी बीज डक्ष्मी-बीज है और खीं वीज शान्ति-बीज दै। 
~सम्पादक 


श्रीराधा-माधव-रसःसुधा ( աա) 
Լ ՎԹՀ गीत-शुउक्षा onerat | 


dude vo, मूल्य ८ न० do, डाकवचे अछग । इस ՎԱՎ एक संस्करण प्रदमांपाके अयुतादसहित նող 


i साइजमें गीताप्रेससे निक्कळ चुका है । जिसके दस हजार प्रतियोंके दो संस्करण हो चुके हैँ | उसका զա १८ do de 
मया डाकखर्च अलग है | : : 
अतः आढंर Were सज्जन स्पष्ट लिखनेकी कृपा करेंगे हि उन्हें कौन-सी प्रति चाहिये d 
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0 ३-सुव्रकका लाम-मोतीलाळ जालान 


SERPENTS QNS NS QNS ENS INS सा 


गीताभवन-ऋषिकेश-सत्सज़ुकी सुवना . 


गीताभवन-वगोरमर्भे खामी थौरामसुखदारःजी महाराजको चेच बदी १२ को पहुंन e बात है। 
चैत्र सुदी १ से ९ तक ՎԱ प्रानस-नवाह्षपारायण दोनेकी याता हे, अतः Հախ इस अवसरपर 
«ՅԱ पहुँचकर अधिकाधिक संख्याम शामिल होता चाहिये । सदाकी भति आषाढ खुदी ११ के 
Հոգուն उनका Ei ठहरका विचार है। श्रद्धेय थ्रीजयदयाळजी गोयन्द्काका स्वास्थ्य diy 
रद्दा ठो उत्का भी զո पहुँचना दो सकता दै "तथा आईजी हजुमानमसाद्जीका भी जाना हो 
सकता है। 


गीताभवल fure? जानेबालोको ऐेश-आरामच्भे या केवल जळवाशु-परिवतोचेकी ERN 
जाकर HH उददेश्यसे ही जामा चाहिये तथा Հակ अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये | 


नैकर-रसरोइया आदि यथासम्भव साथ छादा चाहिये । ऋषिकेश नौकर-रखोहया मिलता 
कठिन है। ԹՎ पीहर या सछुराळवालंके लाथ अथवा ՀՎ किसी सम्बध्धीके साथ ही जाये 
अकेली ब «ԱՎ एवं अकेली जानेकी ման यांद स्थान न मिल सके तो दुःख «տ करना wd 
गहने आद जोरिमकी चीजें साथ नहीं ररूनी चाहिये | बच्छोंको थे ही छोग साथ छे जाये, जो उन्हे 
अरूण डेरेपर रछमेका ग्रद'ध कर सकते զի us वच्चाके कारण ՀԱՅՑ fm होता Eum 
पानकी चीजांका պապ यथासाध्य किया जाता है, कितु दूधका प्रवन्ध होना कठिन है। 


— SrA ० . 
RADA NS GNIS NEU ENE PE 


'कल्याण' नामक हिंदी मासिक पत्रके պով विवरण 


फार्म चार--नियम-संख्या--आठ : 


१-प्रकाशनका स्थान--गीताम्रेस, गोरखपुर ५-सम्पादकका नाम--( १ ) हनुमानप्रताद पोद्दार 
(२ ) भ्रीचिम्मनछाल «արմ, एम्‌० uo, शास्री 

दोनोका राष्ट्रगत सम्धन्ध--भारतीय 

दोनोंका पता--गीताम्रेर; गोरखपुर 


सम्वन्ध--भारतीय 
ԱՈԱՆՑ दे-उन व्यक्तियांके नास- गोविन्दमवनकार्यालय, 


अता गोरखपूर एत जा इस समाचार- | पता-नं० ३०) : 
४-परकादकका नास-सोतीलळाळ जालान पत्नके मालिक हैं और! गली, कलकत्ता( e 

त ԱՈՒԿ» n जो इसकी पूजीके| के विधान २१ के अनुसार € 

फ्ता--गीतामेस, गोरखपुर : भागीदार हैं । | रजिस्टर्ड घार्मिक dem) 


मै मोतीलाळ जाळान, इसके द्वारा यद घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखी बाते मेरी जानकारी ' 


ओर विश्वासके अनुसार यथार्थ . मोतीलाल जाळात 
fo १ «n १९६५ —— u$ ककल : प्रकाशक 
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